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भाग II - एण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART JI - Section 3 -- Sub-section (ii ) 

- ---- ----- - - ----- - - - -- - --- - - - - -- - - ---- 
भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और Hars 
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries, jof the Government of India 

( Other than the Ministry of Dofence) 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 
( न्यायिक अनुभाग ) 

सूचना 
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1996 
का . प्रा . 133 नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी दाग यह सूचना दी जाती 
है कि श्री प्रवीण गर्ग , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक श्रायेदन इन बात के लिए 
दिया है कि उसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में व्यवमाय 
करने के लिए नोट के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[म . 5 ( 229)/ 96- न्यायिक ] 
एन . मी . जैन सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि 

सलाहकार 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
(Department of Legal Affairs ) 

( Judicia] Section ) 

NOTICE 
New Delhi, th . 31st December , 1996 
S.O . 133. - - Notice is hereby given by the Compe 
tent Authority in pursuance of Rule 6 of the Nota 
ries Act, 1956 that application has been made to 
the said Authority , under Rule 4 cf the said Rules , 
by Shri Parveen Garg, Aliyoca c for appointment 
is a Notary to practise in NC. T . of Delhi . 


2 . Any objcction to the appointment of the said 
person as a Notarv niay be submitted in writing to 
the undersigned within fourteen days of the publica 
tion of this notice. 


tion undersigned bein may be a pointment of 


[ No. F. 5 ( 229 ) / 96 -Judl. ] 
N. C . JAIN, Competent Authority & Addl. 

Legal Adviser. 
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सूचना 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1996 


का . पा . 134 नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री किशन कुमार कौल , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे तीस हजारी न्यायालय , राष्ट्रीय 
राजधानी दिल्लो क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के 
रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के 
प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास 
भेजा जाए । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

New Delhi , the 14th January, 1997 
SO . 135 . — It is notified fo general infor 
mation that Ms. BOB Housing Finance Ltd., 
38- A , Ashok Marg , Jaipur - 302001 have been 
approved by the Central Government as Com 
pany for the purposes of section 36 ( 1) ( viii ) 
of the Icome Tax Act, 1961, for the assessment 
years 1996 -97 to 1998 - 99 . 


[सं . 5 ( 230 )/ 96- न्यायिका 
( एन . सी . जैन , सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार 


The approval is subject to the condition that 
the company will conform to and comply with 
the provisions of section 36 ( 1 ) ( viii ) of the 
Income-tax Act, 1961. 
[ Notification No . 10260 / P . F. 204 / 95- ITA- II ] 

NISHI SINGH, Dy. Secy . 


नई दिल्ली , 16 जनवरी , 1997 


NOTICE 
New Delhi, the 31st December, 1996 
S. O . 134 . — Notice is hereby giver by the Compe 
tent Au bority in pursuance of Rule 6 of the Nota 
ries Act, 1956 that application bas been made to 
the said Au hority , under Rule 4 of the said Rules, 
by Shri Kishan Kumar Koul, Advocate for appoint 
ment as Notary to practise in lis Hazari Courts, 
N. C . T . of Delhi . 

2. Any objection to the appointment of the said 
person as a Notary may be submitted in writing to 
the undersigned within fourteen days of the publica 
tion of this noticc . 

[ No: F. 5 ( 230 ) / 96 - Judl.] 
N. C . JAIN, Competent Authority & Addl. 

___ Leggal Adviser. 


का० प्रा० 136 . --- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
10 के उप -नियम ( 4 ) के अनुसरण में एतद्वारा केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के निम्नलिखित कार्यालयों को , 
जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्न 
कर लिया है , अधिसूचित करती है : - - 


पायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क का कार्यालय , 
चण्डीगढ़ के जालन्धर और अमृतसर स्थित केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क मंडल कार्यालय । 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


[ फा० सं०ई 11017/ 8/ 96-प्रशा० IV ( क )] 

आत्मा राम, अवर सचिव 


नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 


the Cenicial purs 


1 Boardotifies the 


का . पा . - 135 - सर्वसाधारण की सुचनार्थ यह अधि 
सचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा मैसरी बोंब 
हाउसिंग फाईनन्स लि . , 33- ए , अशोक मार्ग, जयप र 
322001 को आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
38 ( 1 ) ( viii ) के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1996 -97 
से 1998- 99 तक के लिये एक कम्पनी के रूप में 
अनुमोदित किया गया है । 

2. यह अनुमोदन इस शर्त पर किया गया है कि 
कम्पनी आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) 
के उपधन्धों के अनुसार होगा और उनका अनुपालन करेगी ; 
[ अधिसूचना सं फा . सं . 204/ 33/ 95 - मा . क . नि .-II ] 

निशि सिह, उप सचिव 


New Delhi , the 16th January, 1997 
S. O . 136. - - In pursuance of sub -rule ( 4 ) of Rule 
___ 10 of the Official Language ( use for official pur 

poscs of the Union ) Rules, 1976 the Central Gov . 
crnment hereby notifies the following offices of 
the Central Board of Excise and Customs, the 
staff whereof have acquired working knowledge 
of Hindi : 
Divisional Offices at Jalandhar and Amritsar 
of Office of the Commissioner , 
Central Excise and Customs, 
Chandigarh. 

[ F. No. E- 11017/ 8/ 96 - Ad. IV ( A ) ] 

ATMA RAM , Under Secy . 
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( Department of Economic Affairs ) 


(Banking Division ) 


General Manager, Industrial Export and Credit 
Department, Reserve Bank of India , Central 
Ollice, Mumbai, as a Director of Central Bank of 
India vice Shri A. Chandramouliswaran . 

____ [ E. No. 9/ 18/ 95 - B. O.I.] 
K. K. MANGAL , Under Secy . 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 30. h December , 1996 


S . O . 137 . - -.In the notifications of the Department 
of Economic Affairs ( Banking Division) , num 
ber : 


वाणिज्य मंत्रालय 


(i) S.O . 3113 , dated the 15th November, 

1995 , published at pages 4213 and 4214 
of the Gadette of India , Part II , Section 
3, Sub - Section (ii ) , dated the 2nd Decem 
ber , 1995 , at page 4213 in the left hand 
column, in line 8, for " ( 1 ) Short title and 
commencement” read " I Short title and 
commencement " ; and 


विदेश व्यापार महानिदेशालय 

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1996 
__ का० प्रा० 139. -- मैसर्स जे सी टी लिमिटेड, नई दिल्ली 
को संलग्न सूची के अनुसार नये + पुराने पूंजीगत सामान के 
पायात हेतु २० 41, 32, 00, 701/ - ( स० इकतालीस करोड़ 
बत्तीस लाख सात सौ एक केवल ) मूल्य का प्रायात लाइसेंस 
सं० पी / सी जी / 2134306 दिनांक 25- 5- 95 जारी किया 
गया था । 


( ii ) S. O . 1208, dated the 4th March , 1996 

published in the Gazette of India , Part II , 
Section 3 , Sub -Section ( ii ) , dated the 20th 
April, 1996 , omit line 12 . 


[ F. No. 10 (38 ) / 92 -IF-1 ( Pt.) ] 
V . P. BHARDWAJ , Under Secy . 


नई दिल्ली , 13 जनवरी, 1997 


का . पा . 138 - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 3 के उपखंड ( 1 ) के साथ 
पठित बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड 
( ग ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार , एसद्वारा श्री ए . क्यू . सिद्दीकी, मुख्य महाप्रबंधक , 
प्रौद्योगिक निर्यात एवं ऋण विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक , 
केन्द्रीय कार्यालय , मुम्बई को श्री ए . चन्द्रमौलिस्वरन के 
स्थान पर, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का निवेशक नामित 
करती है । 
[एफ . सं . 9/ 18/ 95- बी . मो .-I ] 

के . के . मंगल , भवर सचिव 


2. फर्म ने इस आधार पर कि पायात लाइसेंस गुम अथवा 
प्रस्थानस्थ हो गया है उपर्युक्त लाइसेंस की झुप्लीकेट सीमाशुल्क 
प्रयोजन प्रति और विनिमय नियन्त्रण प्रति जारी करने हे । 
आवेदन किया है । इसके अलावा यह कहा गया है कि लाइसेंस 
लुधियाना सीमाशुल्क प्राधिकरण के पास पंजीकृत था और 
लाइसेंस के 39, 62, 71, 400/- रुपये मूल्य का उपयोग कर 
लिया गया है और उपयोग में न लाया गया मूल्य 
1,69, 29, 301/ - १० हैं । 

3. अपने तर्क के समर्थन में , लाइसेंसधारक ने नोटरी 
पटिलक , दिल्ली के समक्ष बाकायदा शपथ लेकर स्टाम्प पेपर 
पर हलफनामा दायर किया है । तदनुसार, में सन्तुष्ट हैं कि 
मूल आयात लाइसेंस संख्या पी / सी जी / 2134306 दिनांक , 
25- 5- 95 फर्म द्वारा गुम अथवा अस्थानस्थ हो गया है । यथा 
संशोधित पायात (नियंत्रण ), 1955 दिनांक 7- 12-1955 
की उप -धारा 9 ( गग ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल 
करते हए मैसर्स जे सी टी लि० को जारी किया गया उक्त मूल 
लाइसेंस एतद्वारा रद्द किया जाता है । 
___ 4. पार्टी को उक्त लाइसेंस को कुप्लीकेट आपात लाइसेंस 
की प्रति अलग से जारी की जा रही है । 
[ फा० सं० 18/ 1397 /ए एम 95/ईपीसीजी- II/ 351] 

के० चन्द्रामती, उप महानिदेशक , 

विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE 
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN 

TRADE 
New Delhi, the 30th December, 1996 
S. O . . - Ms. JCT Limited , New Delhi were 
granted an Import Licence No. P | CG |2134306 dt. 
25- 5 - 95 for Rs. 41 , 32, 00, 701 ( Rupees Fourty 
one crores thirty two lakhs seven Hundred and 


New Delhi, the 13th January, 1997 


S, O .. 138. - In exercise of the powers con 
ferred by clause ( c ) of sub -section 3 of section 
9 of the Banking Companies (Acquisition and 
Transfer of Undertakings ) Act , 1970 read with 
sub - clause ( 1 ) of clause 3 of the Nationalised 
Banks (Management and Miscellaneous Provi 
sions ) Scheme, 1970 , the Central Government 
hereby nominates Shri A . Q . Siddiqui , Chief 
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- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


one only ) for import of New + Sccond Hand capi 
tal goods ( list enclosed ) . 


2 . The firm has applied issue of duplicate Cus 
tons Purpose copy and Exchange Control copy 
of the above mentioned licence on the ground 
that the Import licence has been lost or misplaced , 
It has further been stated that the licence was 
registered with Ludhiana, Customs and the value 
of the licence has been utilised for 
Rs. 39, 62, 71,400 and unutilised value of Rs . 
1 , 69 , 29 ,301 . 


___ 2. अरोविले प्रतिष्टान अधिनियम के खण्ड 12 के उप 
खंस 3 के साथ पहें जाने वाले खण्ठ 11 के उप खंड ( 1 ) 
की धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
श्रीमती शान्तादेवी एस . मालवाड़ , प्रशांत , मालवाड़ मार्ग , 
कल्याण नगर , धारवाड़ कर्नाटक , को तुरन्त प्रभाव से 
अरोविले प्रतिष्ठान के शासी निकाय का सदस्य नियुक्त 
किया जाता है । यह नियुक्ति उपर्युक्त पैरा 1 में 
उल्लिखित प्रबंध के कारण हुए रिक्त स्थान के लिये 
होगी । 


[ सं . एफ . 27 - 30/ 94 - यू . यू .] 

के . एस . शर्मा, प्रवर सचिव 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVE 

LOPMENT 


( Department of Education ) 


3 . In support of their contention , the licencee 
has filed an affidavit on stamped paper duly sworn 
in before a Notary Public, New Delhi. I am ac 
cordingly satisfied that the original import licence 
No . PiCG /2134306 dated 25 -5 -95 has been lost 
or misplaced by the firm . In exercise of the 
powers conferred uunder Sub- Clause 9( cc ) of the 
Import ( Control) order , 1955 dated 7-12- 1955 , 
as amended the said original import licence issu 
ed to Ms. JCT Limited , New Delhi is hereby 
cancelled. 


( UNESCO Unit ) 


New Delhi, the 2nd January, 1997 


4 . A duplicate import licence of the said lic 
ence is being issued to the party separately . 


S . O . 140 . — Consequent upon the accep 
tance of resignation tendered by Dr. Karan 
Singh from the Chairmanship of the Governing 
Board of Auroville Foudation and in exercise 
of powers conferred by Sub - section 2 of Section 
11 of the Auroville Foundation Act, 1988 ( 54 
of 1988 ), the Central Government , hereby 
appoints Dr . M . S. Swaminathan, presently 
Member of the Governing Board , as Chairman of 
the Governing Board of Auroville Foundation 
w . e.f. 12th November , 1996 . 


[ F. No. 18| 1397| AM95| EPCG-II 351] 
K . CHANDRAMATHI, Dy. Director 

General of Foreign Trade 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
( यूनेस्को यूनिट ) 


नईदिल्ली , 2 जनवरी, 1997 


का . प्रा . 140. - ठा . कर्णसिंह द्वारा अरोविले प्रतिष्ठान 
के शासी निकाय के अध्यक्ष पद से दिये गये स्यागपत्र के 
स्वीकृत होने के परिणामस्वरूप तथा अरोविले प्रतिष्ठान 
अधिनियम , 1988 ( 1988 का 54 ) के खण्ड 11 के उपखंड 
2वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
म . एम . एस . स्वामीनाथन , जो इस समय शासी निकाय 
के सदस्य हैं , को दिनांक 12 नवम्बर , 1996 से अरोविले 
प्रतिष्ठान के शासी निकाय का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं । 


2 . In exercise of powtrs conferred by clause 
(i) of sub section ( 1) of Section 11 read with 
Sub -section 3 of Section 12 of Auroville Founn 
dation Act , Sint. Shantadevi S. Malwad Pra 
shant, Malwad Marg, Kalyan Nagar , Dharwar , 
Karnataka has been appointed as a member of 
the Governing Board of Auroville Foundation 
with immediate effect against the vacancy arising 
due to the arrangements mentioned in para 1 
above. 


INo . F. 27-30/94- UU] 
K. S. SHARMA, Under Secy. 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1997 
का आ० 141, -- कोन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 ( 1956 का 10 : ) ) की धारा 13 की 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है , अर्थात: 

तृतीय अनुसूची के उक्त भाग म में , निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत में जोड़ी जायेगी , अर्थात् : -- 


प्रथम नाम 


परिवर्तित नाम 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ पिलांसाफ 
(पी०एच०डी० ) ( धी सचिवोव फस्ट मास्को , मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू ०एम०एस०आर० 

आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
( पी०एच०डी० ) ( फस्ट आई०पी० पायलोब 
मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ लालनगार्ड), यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौफि 
( पी०एच०डी० ) ( वी क्रिमिया स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एम०एस०आर० 


आयविज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोसिफ 
( पी०एच०डी० ) ( पैट्रिक्स लुमुम्बाफ्रेंडशिप 
विश्वविद्यालय , मास्को (यू०एस०एस०आर० ) 
आयविज्ञान में डाक्टर आफ फिलीसफि 
(पी०एच०डी० ) ( फ्रस्ट मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट ), 
यू०एस०एस०आर० 

आयविज्ञान में आक्टर आफ फ्लिोफि 
(पी०एम०टी० ) ( फस्टलैलिनगाई मेडिकल 
इंस्टीट्यूट ( यू०एम०एस०आर० ) 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफफ्लिोफि 
( पी०एच०डी० ) ( क्रिमिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ सिम्फेररोपोल ) 
यू ०एस०एस०आर० 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
( पी०एच०डी० ) ( विटंबेक मेडिकल इंस्टीट्यूट ) , 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
( पी०एच०डी० ) ( वोलोग्राद मेडिकल 
इंस्टीट्यूट ), यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोफि 
( पी०एच०सी० ) ( रोस्टोव मोडकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिीसफि 
(पी०एच०डी० ) ( स्टारवरोपोल मेडिकल 
इंस्टीट्यूट ) यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ पिलौसाफ 
(पी०एच०डी० ) ( कालिनिन मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयविज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
( पी० एच० डी० ) ( कुबान मेडिकल इंस्टीट्यूट ) , 
यू ०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोसफि 
(पी०एच०डी० ) ( इरकुताफ मोडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफफ्लिौफ 
( पी०एच०डी० ) ( बी आर्डर आफ फ्रेंडशिप रोस्टोव स्टेट मेडिकल 
इंस्टीट्यूट ) यू०एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
(टीवर स्टेट मेडिकल इंस्टीट्युट ) 
यू०एस०एस०आर० 
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आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोसफि 
( पी०एच०डी० ) ( दी लागानसक मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 


आयुविज्ञान में डायटर आफ फ्लिोसाफ 
( पी०एच०डी० ) ( बोरोसाइलोग्राद मेडियाल 
इंस्टीट्यूट यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ पिलोसफि 
(पी०एच०डी० ) डीनेटक मेडिकल इंस्टीट्यूट 
यू०एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलीसफि 
(पी०एच०डी० ) ( ओडेसा पिरोगोय मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयज्ञिान में डाक्टर आफ फिलीसाफ 
( पी०एच०डी० ) ( सेकेन्ड ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 


आयविज्ञान में डाक्टर आफ फिलोसफि 
( पी०एच०डी० ) ( जोपोरोमि मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फिलीसफि 
( पी०एच०डी० ) ( लोब मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलौफि 
( पी०एच०डी० ) (विनितसा मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलीसफि 
( पी०एच०डी० ) (मिक्स मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
य ०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलोसफ 
( पी०एच०डी० ) ( ओडेसा मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलौफि 
( पी०एच०डी० ) (ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुविज्ञान में गक्टर आफ फिलीसफि 
( पी०एच०डी० ) ( तेवजीत मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलीसाफ 
( पी०एम०डी० ) ( अलमा - अटा मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलोसफि 
( पी०एच०डी० ) (श्रेबान मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयविज्ञान में डाक्टर आफ फिलीफि 
( पी०एच०डी० ) ( खरकोब मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयविज्ञान में डाक्टर आफ फिलासफि 
(पी०एच०डी० ) ( अजर बेजान मेडिकल इंस्टीट्यूट इन बेकम ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलासफि 
( पी०एच०डी० ) ( स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोय ) 
यू०एस०एस०आर० 


- 


- 
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आयविज्ञान में डाक्टर ऑफ फि .नाफि 
( पी०एच०सी० ) ( सेकेन्ड मार धिरोगोब मेडिकल इंस्टीटयूट ) 

एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलासफ 
( पी०एच०डी० ) ( सेकेन्ड मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० * 
आयुविज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलासाफ 
( पी०एच०डी० ) ( मास्को मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल इंस्टीट्य ट ) 
यू०एस०एस०आर० * 
आयविज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलाफ 
(पी०एच०डी० ) ( लेलिनग्राउ सेनिटरी हाईजिनिक इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० * 
आयुविज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलासफि 
( पी०एच०डी० ) ( डागेस्तान मेडिकल इंस्टीट्य ट ) 
यू ०एस०एस०आर० * 


* टिप्पण : सुप्रीमअटेस्टेशन कमीशन , मास्को (यू०एस०एस०आर० ) द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को 

या भारत में अवस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशनार्थ न्य नतम अर्हता मापदंड को पूरा करने वालों और अवस्नातक या स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रमों के लिए 1989 तक तत्कालीन यू०एस०एस०आर० की संस्थाओं में अध्यावेशित अन्य विद्यार्थियों को प्रदत्त 
स्नातकोत्तर आयुवशिान अर्हता, आयुविज्ञान में डाक्टर ऑफ फिनासकि , एक मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी । " 

[मं०वी० 11025/ 34/95 -एम०ई० ( यू०जी० )] 

एम के० मिश्रा , उस्क अधिकारी 
पाद-टिप्पण : - - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की तीसरी अनुसूची का भाग II भारतीय आय 

विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 के भाग के रूप में भारत के राजपत्र ( असाधा ) के भाा II , धारा 1 में दिनांक 
31 दिसम्बर , 1956 के अंक संख्या 83 के तहत प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

New Delhi, the 7th January, 1997 
SO . . . . . . . . . . . 141 . . In exercise of the powers conferred by sub -sectic ( 4) of section 13 of the 
Indian Medical Council Act , 1956 (102 of 1956 ), the Central Government aficr ccnsulting 1c Medical 
Council of India hereby makes the following further amendments in the Part of the Third Sche 
dule to the said Act, amely : 


Part II of the Third Schedule , the following enrtries shall be added at the end , 


In the said 
namely : 


First Namc 


( inge Name 


Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Syiences (Patrics Lumumba 
Friendship University, Moscow, U . S. S. R .* 
Doctor of Philosopy (Ph . D .) 
in Medical Sciences ( First Moscow 
Medical Institute) U. S. S. R .* 


Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (First Leningard 
Medical Institute ) U .S .S R . 


Doctor of Philosophy ( Ph. D .) 
in Medical Sciences 
( The Sicheuiow Fist 
Moscow Medical Institute ), U . S . S . R . 

Doctor of Philosophy ( Ph. D .) 
in Medical Sciences (Ist I. P. 
Pavlov Mzdical Institute of 
Leningard ), U . S. S. R . 
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Doctor of Philosophy (Ph .D .) 

in Medical Sciences ( The Criena State 
Medical Institute) U . S. S .R . 


Doctor of Pliilosophy ( Ph . D . ) 
in Medical S :iences ( Crine Medical Institute of 
S mferopol) U . S . S . R * 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Szienc (Vitebsk Medical Institute ) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Volcograd Medical Institute ) 
U . S . S . R .* 
Doctor of Philosophy (Ph .D ) 
in Medical Sciences (Rostov Medical Instituie ) 
U . S . S . R .* 


Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences ( The order of 
People s Friendship Rostov State 
Medical Institute ), U . S. S .R . 


Doctor çf Philo . cphy (Ph . D .) 

in Medical Sciences ( Tver State Medical 
Institute,) U . S . S . R . 


Doctor of Philosophy (Ph. D .) 
in Medical Sciences (The Lugansk 
Medical Institute ) U . S . S . R . 


Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Stavropol Medical Instituto ) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
Medical Sciences Kalin in Medical Institute ) 
U . D . S .R .X 
Doctor of Philosophy ( Ph .D .) 
Medical Sriences (Kuban Medical Institute 
in Crasnadar ) U ,S . S . R .* 
Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
in Medical Sciences ( Irkutsk Medical Institute) 
U .SS .R .* 
Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
Medical Sciences (Voroshy lovgrad Medical Institute ) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
in Medicai Spicnces (Donetsk Medical Institute) 
U .S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph. D .) 
in Medical Sciences (Zraporozhyc Medical Institu *.* ) 
U .S .S .R * 
Doctor of PWlosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Lvov Medical Institute ) 
U . S .S . R ." 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Modal Sciences (Vinitsa Medical Institute ) 

U . S . S . R .* 
Doctor of Philosophy ( Ph . D .) 
113 Medical Sciences (Minks Medical Institute ) 
U .S . S R * 
Docior of Pliilosophy (Ph .D .) 
in Medical Sciences (Odessa Medical Institute ) 
US S . R . 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Tashkent Medical Institute ) 
U .S .S . R .* 
Doctor of Philosophy ( Ph . D .) 
in Medical Sciences ( Tedjit Medical Institute in Dushauba ) 
U . S .S . R . * 


Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
in Medical Sciences (Odessa Pirogov 
Medical Institute ) U . S .S . R . 
Doctor of Philosophy ( Ph .( D .) 
in Medical Sciences ( 2nd Tashkent Medical 
Tostitute ) U . S. S. R . 
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Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
in Medical Sciences (Alma -Ata Medical Institute ) 
U . S. S .R .* 
Doctor of Philosophy ( Pb . D .) 
in Medical Sciences ( Vrevan Medical Instituto ) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy ( Ph . D .) 
In Medical Sciences (Kharkov Medical Institute) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
in Medical Sciences ( Azaarbanjan Medical Institute in Bakn ) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
In Medical Sciences ) (State Medical Institue Kiev ) 
U . S .S . R . 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
Medical Sciences (Second Moscow Medical Institue ) 
U . S . S . R . " 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Moscow Medical Stomatological 
U . S .S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Leningrad Sanitary Hygienic Institute ) 
U . S . S . R * 
Doctor of Philosophy ( Ph . D .) 
in Medical Sciences (Dagesten Medical Institute ) 
U . S . S . R . * 


Doctor of Philosophy ( Ph . D .) 
in Medical Sciences (Second Moscow 
State Pirogov Medical Institute ) U .S .S . R . 


*Note ; — " The Post graduate medical qualification Doctor of Philosophy (Ph . D .) in Medical Sciences 
awarded by Supreme Attestation Commission Moscow (U . S .S . R .) to students sponsored by Medical 
Council of India or to other students fulfilling the minimum eligibility criteria for admission to 
undergraduate of courses in India and admitted in the Institutions of erstwhile U .S . S . R . for undergraduate 
or post- graduate courses upto 1989 shall be recognised medical qualification ." . 

[No. V . 11025 / 34 /95-ME (UG )] 

S . K . MISHRA , Desk Officer 


Footnote : 


The Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 

1956 ) was published as a part of the Indian Medical Council Act, 1956 in Part II, Section 
I of the Gazette of India ( Extraordinary ) vide issue No . 83 , dated the 31st December, 1956 . 


पश्चात उक्त अधिनियम की तृतीय अनसची के भाग 2 में 
में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात : - - 


Ffacht, 13 7937, 1997 


उक्त अनसची के भाग 2 में अन्त में निम्नलिखित 
प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात : 


# 1. 91. 142 - - rata , aTT 974 fasta 
afzeit ufufauh, 1956 ( 1956 41 102) # 7 urt 
13 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते 8ए , भारतीय प्रायविज्ञान परिषद मे परामर्श करने के 
83 GI|97 - 2 


( affect 414 Talfrei ) , 


" 1 . atat. g . 
नसुक्का 
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डाक्टर माफ मडीसन एंड सर्जरी, 

एम . डी . (अल्बर्ट सेंट ज्योर्जी मेडिकल यूनिवर्सिटी ) 

हंगरी 
( यनिसिटी माफ. स्टडीज, पाविया ), इटली 

टिप्पणी : 16 सितम्बर, 2001 तक अनुवत्त किये 
एम . डी . ( टिमिसोपारा इंस्टीटयूट आफ मैडीसन ), 

जाने पर ये मान्यता प्राप्त चिकित्सीय 
रु.मानिया 

अर्हतायें होंगी " 


एम . बी . सी . एच . बी . ( युनिवर्सिटी प्राफ बगदाद ) , इराक 


[ स . वी . 11015/ 25/ 94 -एम ई ( यू जी ) ] 

एए. के . मिश्रा , जैस्क अधिकारी 


एम . बी . बी . एस . ( यूनिवर्सिटी प्राफ खतूम ), सुडान 


___ एम . सी . ( यूनिवसिटी माफ 
रिपलिब्क 


रोस्टोक ), जर्मन डेमोक्रेटिक 


टिप्पण : ---भारतीय आयुविज्ञान परिषद अधिनियम , 

1956 ( 1956 का 102 ) की तीसरी 
अनुसूची का भाग 2 भारतीय प्रायुविज्ञान 
परिषद अधिनियम , 1956 के भाग के 
रूप में भारत के राजपन्न ( असाधारण ) 
के भाग 2, धारा 1 में दिनांक 31 
दिसम्बर , 1956 के अंक संख्या 83 के 
के तहत प्रकाशित किया गया था । 


डिपलोमा डीभोटिरियन मंडीसन , अल्जीरिया 


एम . डी . ( यूनिवर्सिटी प्राफ काबुल ), अफगानिस्तान 


New Delhi, the 13th January , 1997 


एम. डी . ( यूनिवर्सिटी आफ मंडीसन एंड छैन्टीसदी 
पाफ न्यू जरसी ), यू . एस . ए . 


एम . बी . बी . एस . ( यूनिवर्सिटी प्राफ. पपुप्रा, न्यू गिनी ) 
बौरीको 


S. O . 142. --- In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 4 ) of section 13 of the Indian 
Medical Council Act, 1956 (102 of 1956 ), the 
Central Government after consultation with the 
Medical Council of India hereby makes the fol 
lowing further amendment in Part II of the Third 
Schedule to the said Act, rättely : 


एम . जी . ( यूनिवसिटी माफ पैक्स ), हंगरी 


In the said Schedule in part I , the following 
entries shall be added at the end, namely : 


एम . डी . ( 

मसन एंड सर्जरी) ( यूनिवर्सिटी माफ । 
मैटानिया ), इटली 


“ M .B .B . S. (University of Nigeria Nsukka. 
Doctor in Medicine and Surgery (University 

of Studies ), Pavia , Italy . 


डाक्टर श्राफ मंडीसिन, एम . जी . ( सेंट जार्जेस युनिवर्सिटी ) 
स्कूल प्राफ मसीसन, ग्रेनाडा, वैस्ट इंडीज फिजीशियन, 
वारसा मंडिकल ऐकेडमी , पोलेंड शिप्लोमा आफ फिजीशियन 
मैडीकल एकेडमी इन ग्डानस्क , पोलैंड 


M. D. ( Timisoura kustitute 

Romania , 


of 


Medicine) , 


M .B.Ch.B . (University of Baghdad ), Iraq. 


फिजीशियन एम . बी . ( बैचलर प्राफ मैडीसन ) मैडीकल 
एकेडमी , सोफिया ( हायर मैडीकल इंस्टीट्यूट ), प्लेवेन , 
कुलगारिया 


M .B .B.S. (University of Khartoum ), Sudai, 
M .D . ( University of Rostov ), G .D .R . 
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- 


- 


- 


Central Government bereby notifies Indian Air 
lines Ltd ., Jam Nagar Station . Western Region 
under the administrative control of Ministry of 
Civil Aviation , the staff of which have acquired the 
working knowledge of Hindi: 


INo.. E- 11011/ 8 /95 - Hindi] 
RAGHUNATH SAHAI, Director ( O .L . ) 


-urmuTI 


W .MIL 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 


सार्वजनिक सूचना 


Diploma Do Docteurean Medicine. Algeria . 
M . D . (University of Kabul) , Afghanistan . 
M .D . (University of Medicine and Dentistry 

of New Sersy ), USA 
M .B . B . S . (University of Papua , New Gui 

nea ) , Boroka . 
M . D.. ( University of Pecs ); Hungary . 
M. D. ( Medicine and Surgery), ( University 

___ of Catania ) , Italy . 
Doctor of Medicine, M . D . ( St. Georoe s 

University School of Medicine , Grenada , 

West Indies. 
Physician, Warsaw Medical Academy, Poland . 
Diploma of Physician , Medical Academy in 

Gdansk , Ptland . . . 
Physician M . B. ( Bachelor of Medicine ) , 

Medical Academy, Sofia ( Higher Medi 

cal Institute ) ; Pleven , Bulgaria .. 
M. D. ( Albert Szent Gyorgyi Medical Univer 

sity), Hungary . 
Note These shall be recognised medical qua 
lification when granted upto 16th September , 
2001 . 

INo. V - 11015/ 25/ 94 - ME( UG) ] 

S. K . MISHRA, Desk Officer 
Footnote : - Part II of the Third Schedule to the 
Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) 
was published as a part of the Indian Medical 
Council Act, 1956 in Part li , Section I of the 
Gazette of India ( Extraordinary ) vide issue No . 
83, dated the 31st December, 1956 . 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 
का० प्रा० 144.-.- केन्द्रीय सरकार का दिल्ली को मख्य 
योजना / क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने 
का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारों के लिये एतद्द्वारा 
काशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि 
किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो 
वह अपनी श्रापत्ति / सुझाब लिखित रूप में इस सूचना के जारी 
होने के 30 दिन की अवधि के अन्दर सचिव , दिल्ली विकास 
प्राधिकरण , विकास सदन, " बी " ब्लांक , आई०एन० ए० , नई 
दिल्ली को भेज दें । आपत्ति करने सूझाव देने वाले व्यक्ति 
को अपना नाम और पता भी देना चाहिये । 
संशोधन:---- 


नागर विमानन मंत्रालय 

मई दिल्ली , 8 जनवरी, 1991 
का . आ . 143 केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम , 1976 के नियम 
10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में , मागर विमानन 
मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पश्चिमी क्षेत्र स्थित 
इंडियन एयरलाइन्स के जामनगर स्टेशन को , जिन के 
कर्मचारियन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है, अधिसूचित करती है । 

संख्या ई -1101118/ 95-हिन्दी ] 
रेघुनाथ सहाय , निदेशक ( राजभाषा ) 


( 1 ) भारत के राजपत्र , भाग - 2 खण्ड- 3, उपखण्ड ( 2 ) 

दिनांक 1- 8-90 के पृष्ठ 164 में दायी और 
" सार्वजनिक और अर्थ सार्वजनिक सुविधायें " 
शीर्षक के अंतर्गत नियंत्रण ( 2 ) के बाद निम्नलिखित 
जोड़ा जाता है : - “ जोन डी " ( नई दिल्ली ) में 
" सार्वजनिक और अर्ध -सार्वजनिक सुविधायें शीर्षक 
के अंतर्गत आने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन, पाई . 
पी० एस्टैट उपयोग परिसर के अंतर्गत भवन के 
लिए विकास नियंत्रणों में अधिकतम फर्श क्षेत्रफल 
अनुपात को एक -बार अपवाद के रूप में 100 
से बढ़ाकर 150 करने का प्रस्ताव है । 


भारत के राजपत्र , भाग - 2 खण्ड - 3, उपखण्ड ( 2 ) 
दिनांक 1- 8- 90 के पष्ठ 163 में दायीं ओर 
प्राथमिक विद्यालय ” ( 081 ) " शीर्षक के अंतर्गत 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 8th January 1997 
s. o . 143. _Jn pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of 
Rule 10 of the Official Language ( Use for tho 
Official Purposes of the Union ) Rules, 1976 , the 


टिप्पणी: -- विकलांगों के लिए विद्यालय के मानक 
वहीं होंगे जो प्राथमिक विद्यालय के मानक है, को 
निम्नलिखित प्रकार से बदला जाए :---- 
"विकलांगों के लिए विद्यालय " 

( 081-ए ) 
अधिकतम तल क्वरेज 

50 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 100 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर " 
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( 3) nga ater forent À Jiter " 3 " 

· ding Public and semi- Public facilities", 
CITÀ 28 km ( 70 958 ) a97 ont 

the following is added after controls(i ); 
उत्तर में आगरा नहर/ माजिनल बांध पूर्व में नदी, 

" In the development controls for building 
दक्षिण में माजिनल बांध रोड़ और पश्चिम में 

within use premises of World Health 
नदी/मेन पावर लाइन में घिरा हुप्रा . है के भूमि 

Organisation , IP Estate , falling in 
उपयोग को एल०पी० जी० बालिग प्लांट के लिये 

zono D (New Delhi) , under Public 

and semi-Public Faciltiies , maximum 
" for ute of Ha " (P -4 ) " *" waafya 

FAR is proposed to be increased from 
(At- 2 ) " (HTUBTITT. 3TT HUSTOT, A gf areas 

100 to 150 as one time exception " , 
fit FT JFT! faci " 

( ii ) At page 163 (RHS) of the Gazette of 
2. facet 46 AT 2001 T 478 / alfaa 

India, Part II , Section 3 Sub -section (ii) 
संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपयुक्त 

dated 1- 8 - 90 , under the heading Pri 
अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक ( मुख्य 

mary School (081 ) " , the Note : school 
ator ), HET atat FATT, 587 afect, oro ofto 

for the Handicapped shall have the samo 
एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय म उपलब्ध है । 

norms of the Primary School is to be 

substituted as under : 
[ ato 9.7io 20 ( 11 )/ 95 - g #oto ] 

" SCHOOL FOR HANDICAPPED ( 081 -A ) 
विश्व मोहन बंसल, प्रायुक्त एवं सचिव 

Maximum ground coverage 50 per cent 
Maximum Floor Area Ratio 100 
Maximum Height 

14M ." 


DELHI DEVEOLPMENT AUTHORITY 

PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 17th January, 1997 


S . O . 144. - - The following modification which 
the Central Government proposes to make in the 
Master Plan Zonal Development Plan for Delhi, 
are hereby published for public information . Any 
person having any objection suggestion with respect 
to the proposed modifications may send the objec 
tions suggestion in writing to the Secretary , Delhi 
Development Authority, Vikas Sadan , B Block , 
INA , New Delhi within a period of thirty days 
from the date of issue of this notice . The person 
making the objection suggestion should also give 
his name and address , 


( iii ) “ The land use of an area, measuring 28 

ha. ( 70 acres ) falling in Zone O 
(River Yamuna ) bounded by Agra Canal 
Marginal Bund in the North , River Bed 
in the East, Marginal Bund Road in the 
South and River bed Main Power line in 
the West is proposed to be changed from 
agricultural and water body (A - 4 ) to 
Commercial ( C -2 ) (Warehousing and 
storage ) for LPG bottling plant at 
Madanpur Khadar, New Delhi." 


2 . The text of MPD - 2001 Plan indicating the 
proposed modifications are available for inspection 
at the office of the Joint Director (MP) Master 
Plan Section , 6th floor, Vikas Minar , IP Estate , 
New on all working days within the period referred 
above. 


MODIFICATIONS : 


(i) At page 164 right hand side of the 

Gazette of India , Part II section 3 sub 
section (ü ) dated 1 -8 - 90 , under the hea 


[No . F . 20 ( 11) 95-MP ) 
V . M . BANSAL , Commissioner -cum - Secy . 


New Delhi, 
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


मई दिल्ली , 14 जनवरी, 1997 


का. आ. 145. - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और सनिग पाइपलाइन मिमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 1962 का 508 जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है । में धारा को उपधारा 18 के अधीन गारो की 
गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संभ्या . आ . 
1478 तारीख 25 मई 1996 , पश्चिमी बंगाल राज्य के होन्वया से बिहार राज्य के बरोनी तक 

के परिवहन के लिए पापलाान मिलने के प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने भाशय की घोषणा की थी । 


और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ गनता तारीम 10 जुलाई 1996 में उपलब्ध करा 
दो गई थी । 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 में उपचाय 118 के अनुसरण में सक्षम प्राधिमी ने 
केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन पिया 
जाना चाहिए । 


___ अतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम में धारा 6 को उपधारा 818 अय प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पोपण करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग म अधिकार अर्जित किया जाता है। 


या और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ५६ अरा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए या निदेश देती है कि उक्त भूमियों के उपयोग में अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगों से मुक्त गोडयन ऑयल मर्पोिरेशन लिमिटेड 
में निहित होगा । 
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अनुसूची 
जिला : जवान 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


राज्य : पश्चिमी बंगाल 


- -- - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- -- 


पुलिस थाना : रैना 

अधिकारिता 
सूची संख्या 


गाँव 


प्लॉट सं० 


हेक्टेयर 


भारे 


सेंटीमारे 


। 


1 


2 


6 


- 


1 


कामरहटी 


174 


247 


249 
437 


53 


272 


35 


271 


265 


273 


425 


७ 


284 


- 


426 


6 


427 


428 


- 


40600 


3075 


3074 


0 


10 


24 


60 
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68 


3071 


87 
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95 
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45 
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16 


1 
26 


67 
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- 
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- 


-- 


- 


- 


ܝܫ 


ܝ 


-----.ܚܝܚܝ 
ܢܕܕ 


ܢܢܢܝ 
ܝܝܘܒ 
.ܢ܂ 
ܢܢ 


3100 
3778 
3770 


3102 


3103 


3791 


15 


_ 3140 


_ 0 


3141 


3143 


3136 


80 


3135 


_ 0 


_ 3132 
3133 


3453 


3454 


_ 0 


55 


3445 


78 


34550 


22 


3444 


3473 


90 


56 


3435 
3493 


_ 0 


3495 


64 


12 


3497 
3525 
3524 
3523 
3451 


_ 0 _ 
_ 0 
_ 0 
_ 0 
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_ 6 
_ 6 


84 


55 


_ 5 
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MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 14th January , 1997 


$ . O . 145 . - Whoron . by the notification of the Govarnmont 
of Ind 1 . in the Ministry of Potrol . un and Natural Ga , No . 
5 . 0 . 1478 , datod the 25th May , 1996 , issued under sub - section 
( 1 ) of section 3 of tho Potroloum and Minor . l . Pipeline . 
( Acquisition of Right of voer in Lond ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) 
( hor . inafter riforred to as the said Act ) , the Control Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the land , specified in the Schedulo apponded to that notifica 
tion for the purpose of laying pipelines for the transport of 
crud . from Maldia , in tho State of West Bengal to Bareuni , in 
th Stut . of Bihur : 


And whores , tho copies of the vid notification wor . 
made available to the public on the 10th July , 1996 


And whorou , the Competont Authority in pursuance of sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act has submittod his 
report to the Central Government 


And whor . 4 . , the Central Government aftor considering the 
seid roport i . satisfied that tho right of usor in the landa 
# pocified in the schedulo apponded to this notification should 
b . acquired 


Now , thor . tore , in excercis . of the powers conferrod by 
the sub - coction ( 1 ) of . . ction 6 of tho said Act , the Control 
Government hereby declares that the right of voor in the lands 
specified in the Schedul . opponded to this notification ar . 
horoby acquired : 


And , further , in excurciso of the power ! conforred by the 
sub - section ( 4 ) of the said suction , the Contral Governmont 
horoby diruct . that the right of usor in the said lands shall 
instead of vesting in the Central Govornmont , Vost, in the 
Indion 011 Corporation Limit . d frio from all uncumbrancos . 


Cont d . . . . 2 / 
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100 


115 


52 


113 


116 


117 


118 


423 


123 


124 


98 


122 
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- 


- 


- 


2 


3 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


417 


422 


40 


132 


46 


2228 


97 


2226 


28 


2227 


___ 
0 


2 


m 


2229 


0 


2225 


2222 


2223 


64 


2217 


1 


2216 


34 


2239 


37 


2240 


2215 


2241 


2242 


2244 


2243 


2385 


55 


2384 


2389 


2391 


68 


2392 


14 


2431 


2393 


2433 


2430 


2428 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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5 
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- - -- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - - - - - - - 


2129 


2809 


N 


2421 


2522 


2513 


2515 


2514 


2531 


2532 


2529 


57 


2537 


2528 


80 


2527 


2 


2544 


E 


2645 


92 


2567 


50 


0 0 
012 
0 
0 
0 


2813 
2811 
2812 


55 


tis 


16 


4240 
4241 


4242 


0 3 

0 0 
04 27 


4243 


4246 


32 


4245 


32 


4248 


4250 


4255 


0 
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- 


- 


- 


- . . . . - .. 
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-- 
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- 


- 


- 


- 


- 
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- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


... - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4252 


4253 


4307 


62 


43030 
43060 
43080 
43040 
43050 
430900 
43100 
45000 

3 


4318 


Shankrai 


145 


223603 
2240 

23 
2250 
2260 
22700 
2290 
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1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


E 


0 


- 


- 


Police Station : Aushgram 
- - - - - - - - - - 
Village Jurisdiction 

List 
No . 


District : Burdwan State : West Bengal. 
- - - - - - - - 

- 
- 

- - - - - - - - - - - 
Plot 

Area 
No . 

- - - - - - - - - - - - 
Houtaro Aros Centiareg 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


1 


- 


- - 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


176 


Karanji 


70 


1614 


1613 


75 


1612 


45 


1611 


65 


1610 


23 


1151 


95 


1152 


1153 


1154 


8 


1155 


1148 


1147 


1146 


1082 


1100 


1072 


2 


1071 


1074 


0 


39 


1064 


1063 


6 
3 
4 
1 
0 
0 


0 
0 
0 
0 


1061 
1150 
1067 


36 
81 
33 
? 


3 
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District : Burdwan 


State : West Bengal 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


-- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


1 


Police Station : Bhatar 

- - - - - - 
Village Jurisdiction 

Ligt 

No . 
+ - - - - - 


Aroa 


Plot 
No . 


1 


lloclarog 

- - - - 


Aron 


Contiarom 


- 


1 


+ 


- 


+ 


- 


- 


- - + 


-- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


OYgram 


13402 


13403 


13404 


13405 


13406 


13416 


13407 


13408 


13411 


13390 


13391 


13860 


24 


13374 


88 


13373 


13371 


13370 


13363 


1316 


1315 


1314 


49 


1313 


85 


1306 


1155 


16 


1156 


26 
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- - - - - - 
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- 
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- 
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3 


- - 
5 


- - 

6 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1151 


1152 


1143 


98 


1139 


1137 


1136 


1125 


1126 


0 


3 


34 


1128 
1129 
1107 
1106 
1105 
1329 
1328 


0 
0 


3 
2 


0 


5 


0 
0 


1 


1071 


1007 


973 


14 


974 


37 


983 


14 


981 


982 


955 


953 


0 


0 


954 


770 


15656 
fil 
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9 


91 
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0622 


600 


602 
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82 


634. 
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636 


642 
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15689 


15688 


15687 


15686 


36 


15684 


896 


15663 


U 


247 


266 


39 


250 


14 


2510 
2520 


198 


22 


187 


54 


186 
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- 


95 


97 


96 
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75 


68 


69 


67 


66 


65 
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1 
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02 
0035 
0 

2 


74 
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0 


0 
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%3D 


नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 


का. आ . 146. ____ केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50 % जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है की धारा 3 की उपधारा 11 और 12% के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2657 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए , हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


___ और उक्त रामपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख31 अक्टूबर,199 6 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : विशनापेटा 


जिला : कृष्पा 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे संo/ 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 


आर 


क्षेत्रफल 

एकड़ 


सेन्ट 


(1 ) 


( 3 ) 


नरसापुरम 


00 49 
0166 
0067 


00 
00 


584/ 2 
584/ 3 
552/ 3 
565 
621/ 1 
521/ 2 
62217 
834/ 1 
634/ 2 
634/ 5 
536/ 3 
638 / 5 
538/ 1 
638/ 2 
638/ 3 
637 / 2 
537 / 3 
63714 
637 / 5 
240/ 1 
240 / 2 
240 / 4 
240 / 5 
240/ 6 
240 / 8 
240/ 9 
238/ 8 
238 / 3 
238 / 5 
236/ 6 
236 / 7 
235/ 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 


1886 


20. 0 
67. 5 
27 . 0 
10. 0 
03. 0 
20. 0 
04 . 5 
05 . 5 
18 . 0 
02. 5 
01. 0 
17. 0 
13. 0 
06. 5 
00. 5 
07. 5 
16. 0 
01 . 6 
09. 6 
10. 0 
14. 5 
01 . 5 
03 . 5 
07. 5 
07. 0 
00 . 5 
00. 5 
00 . 3 
03. 5 
12. 0 
19. 5 
14 .0 


भाग 


ताताकुन्टा 


00 


Oo 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


88888 


00 
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( 1) 


(ब) 


(5) 


(8) 


ताताकुन्टा संतत. .. 


KOO 


00 


28 


. 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


10. 

5 
11 . 0 
04. 0 
14. 0 
00. 5 
23. 0 
00. 6 
04. 5 
06 . 0 
08. 5 
05 . 0 
00. 5 
07 . 0 
02. 5 


00 


00 
00 


17 


06 


07. 5 


19 


0020 
00 


भाग 


235 / 2 
234 / 4 
233/ 6 
208/ 1 
228/ 11 
209 / 1 
209/ 2 
210/ 2 
210/ 3 
21014 
210 / 5 
210/ 6 
211/ 1 
211 / 2 
195 / 1 
185 / 2 
195 / 3 
194/ 3 
197/ 1 
192/ 1 
192/ 2 
131 
129/ 2 
189/ 3 
139/ 2 
14212 
142 / 3 
14712 
147/ 3 
146/ 1 
148/ 2 
152/ 1 
152/ 2 
151/ 1 
151/ 3 
151/ 4 
150/ 5 
154 / 1 
154 / 2 
154/ 3 
154/ 4 
76 


00 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


08. 0 
04. 5 
17 . 0 
28 . 5 
00. 5 
12. 5 
13. 5 
07. 0 
13. 0 
26 . 0 
11. 0 
03. 0 
02. 5 
17. 0 
08. 5 
00 . 5 
19 . 0 
14 . 0 
06. 5 
04. 0 
04 . 0 
01 . 5 
04. 5 
04. 5 
04. 5 
24. 0 
13. 0 


00 


०० 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग । 
भाग 
भाग 
भाग 
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(त ) 


___ (2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(8) 


ताताकुन्टा संतत. .. . 


00 
00 


05. 5 
05. 5 
03. 5 
03. 0 
05 . 5 
03 . 0 
01. 5 


00 . 5 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


76/ 1 
76 / 2 
75 / 3 
75/ 4 
75 / 5 
75/ 6 
75/ 7 
75/ 8 
73/1B 
73/ 1C 
73/ 2A 
73/ 2B 
73/ 3 
67/ 3 
67/ 4 
67/ 5 
67/ 6 
64 
18 / 4 
18/ 3 
18/ 1 
17/ 2 
19 
14/ 1 
14/ 2 
14/ 3 
15/ 3 
15/ 2 
13/ 2 
8 / 1 
8/ 2 
9 / 1 
10/ 1 
10/ 2 
10/ 3 
33/ 13 
33/ 5 
33/ 6 
42/ 1 
42/ 5 
42/ 2 
42/ 3 


विशनापेटा 


. 


06. 6 
14. 0 
03. 0 
02. 0 
01 . 0 
01. 5 
05 . 5 
01 . 5 
15 . 0 
20 . 5 
22. 5 
02. 5 
21 . 5 
37 . 0 
04. 0 
16. 5 
14. 0 
01. 0 
15 . 5 
02. 5 
01. 0 
30 . 0 
07. 5 
02. 5 
06 . 5 
12. 0 
06. 5 
03. 5 
04. 5 
15. 5 
03. 0 
00. 5 
15 . 5 
03. 0 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


( 491 11 — U : 3 (ii )] 


4757 1 


: 1944 25 , 1997 /979 5 , 1918 


397 


1) 


(2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(8) 


FastatūCT 8 son . ... 


- 


14 . 0 
12 . 5 
01. 0 
05. 0 
24 . 0 
27 . 5 


00 


N 


00 


o 


O 


01. 0 


1 


40 / 1 
38 / 3 
38 / 1 
38 / 5 
39/ 1 
37 / 3 
64 / 2 
34 / 1 
65 
68 / 1C 
68 / 2 
69 /1B 
357A4 
35716 
358 
352/ 2 


भाग 
भाग 
HTU 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
HTTI 
भाग 
HTJ 
भाग 
HT 
भाग 
ATT 
भाग 


35 .0 
13 . 0 
02. 5 
15 . 0 
52 . 0 
14 . 5 
18. 5 
09 . 0 
14 . 0 


N 


चन्द्रपदला 


00 
00 


CO 


00 
00 


34 


[ 41. H . GR . 31015 /8 /96 -- 11. 371 .- II ] 

के. सी . कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th January, 1997 


S .O . 146 . - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S .O . 2657 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Goverment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited , 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 31st October, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And , further, whereas, the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Govemment hereby declares that the right of user in the sald 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And , further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
dederation in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances . 
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Schedule 


Mandal: Viusannapeta 


District : Krishna 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Villago 


Survey No ./ 
Sub Division 


Hectare Ares 


Area 

Acros Cents 


( 1) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


Narasapuram 


0049 


00 


01 


564 / 2 
58413 
552 / 3 
585 
521/ 1 
521/ 2 
52217 
634 / 1 
534 / 2 
534 / 5 
536 / 3 
536 / 5 
638 / 1 
638 / 2 
638 / 3 
63712 
637 / 3 
63714 
537 / 5 
240 / 1 
240 / 2 
240 /4 
240 / 6 
240 /6 
240 /8 
240 / 9 
239 / 6 
236 / 3 
236 / 5 
236 / 6 
2367 
235 / 1 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


20 . 
0 
67 . 5 
27 . 0 
10 . 0 
03.0 
20 . 0 
04, 5 
05 . 5 
18 . 0 
02. 5 
01. 0 
17 . 0 
13. 0 
06 . 8 
00 . 5 
07 . 5 
16 . 0 
01. 5 
09 . 5 
10 . 0 
14 , 3 
01. 5 
03. 5 
07 , 6 
07 . 0 
00. 5 
00. 5 
00. 5 
03. 5 
12 . 0 
19 . 6 
14 . 0 


Tatakunta 
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R 
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(4) 


(5) 


Tatakunta (Contd ..) 


10 . 5 
11. 0 


00 26 
00 27 
0010 
00 


04 . 0 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


14 . 0 
00 . 5 
23 . 0 
00 . 5 
04 . 5 
06 .0 
06 . 6 
05 . 0 
00 . 5 


00 


00 


07 . 0 


Part 


235 / 2 
234 /4 
233 /6 
208 / 1 
228 /11 
209 / 1 
209 / 2 
210 / 2 
210 / 3 
21014 
210 / 5 
210 / 6 
211/ 1 
211/ 2 
195 / 1 
195 / 2 
195 / 3 
194 / 3 
197 /4 
192/ 1 
192 / 2 
191 
189 / 2 
189 / 3 
139 / 2 
142/ 2 
142 / 3 
14712 
147 / 3 
146 / 1 
146 / 2 
152 / 1 
152/ 2 
15111 
151/ 3 
151 / 4 
150 / 5 
15411 
154 / 2 
154 / 3 
154 /4 
76 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Part 
Part . 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


02. 5 
07 . 5 
08. 0 
04 ,5 
17 . 0 
28 . 5 
00. 5 
12. 5 
13. 5 
07. 0 
13 . 0 
26 . 0 
11 . 0 
03. 0 
02. 5 
17 . 0 
08 . 5 
00 . 6 
19. 0 
14 . 0 
06 . 5 
04 . 0 
04 . 0 
01 . 5 
04 . 5 
04 . 5 
04 . 5 
24 . 0 
13 . 0 


00 
00 


04 
11 


11 


00 


32 
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FN 


(1) 


(2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Tatakunta (Contd ..) 


00 


75 / 1 
75 / 2 
75 / 3 
75 / 4 
75 / 5 
75 /6 
75 /7 
76 / 8 
73/ 1B 
73 / 1C 
73 / 2A 
73 / 2B 
73 / 3 
87 / 3 
8714 
67 / 5 
67 / 6 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


64 


Vissannapeta 


18 / 4 
18 / 3 
18 / 1 
17 / 2 


06 . 6 
05 . 5 
03. 5 
03. 0 
05 . 5 
03 .0 
01. 5 
00 . 6 
06 . 6 
14 . 0 
03. 0 
02 . 0 
01 . 0 
01. 5 
05. 5 
01. 5 
15 . 0 
20 . 5 
22. 5 
02. 5 
21 . 5 
37 . 0 
04 . 0 
16 . 5 
14 . 0 
01 . 0 
15 . 5 
02. 5 
01. 0 
30 . 0 
07 . 5 
02 . 5 
06 . 5 
12 . 0 
06 . 5 
03. 5 
04 . 5 
16 . 5 
03 . 0 
00. 5 
15 . 6 
03. 0 


19 


00 
00 


Part 


14 / 1 
14 / 2 
14 / 3 
15 / 3 
15 / 2 
13 / 2 
8 / 1 
8 / 2 
9 / 1 
10 / 1 
10 / 2 
10 / 3 
33/ 13 
33 / 5 
33 / 6 
42 / 1 
42/ 5 
42/2 
42/ 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
· Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
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( 2) 


VIssannapeta ( Contd..) 


40/ 1 
38/ 3 
38/ 1 
38/ 5 
39/ 1 
37/ 3 
64/ 2 
64/ 1 
66 
68/ 1C 
68/ 2 
69/ 1B 
357/ 4 
357/ 8 
368 
352/ 2 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


14 . 0 
12. 5 
01. 0 
05. 0 
24 . 0 
27 . 3 
01 . 0 
35 . 0 
13. 0 
02. 6 
16 . 0 
62. 0 
14 . 5 
18. 6 
09. 0 
14.0 


00 


01 


Chandrapatla 


00 


0038 
00 4 . 


00 
00 
00 


0034 


[ No . R - 31015/ 8 / 96 - OR -II ) 
K . C . KATOCH , Under Secy . 


नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 


का , आ . 147. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम, 1962 1962 का 50% जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2667 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी । 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख नवंबर , 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

___ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अम केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
1 बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा। 
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- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


मंडल : चत 


जिला : कृष्णा 


राज्य : आन्य प्रदेश 


सर्वे नं. / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर . 


आर 
(4 ) 


पत्रफल 
एकड़ 
(6) 


सेन्ट 
(6) 


( 2 ) 


( 3 ) 


0008 
00 


00 


0 C 


00 


. 


00 


0 .. 


00 


. 


. 


280 / 1 
280 / 2 
278/3A 
278/ 3C 
278/ 6 
27817 
278/ 8 
278/ 9 
27714 
27715 
277/ 6 
277/ 7 
277 /8A 
288/ 2 
288 / 3 
288/ 4 
288/ 5 
292/ 2 
308 
312/ 1 
312/ 2 
312/ 3 
100 / 1 
100/ 2 
99 /1A 
99/10 
99/ 2C 
215 / 6 
21517 
215/ 8 
215 / 10 
215/ 11 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


03. 0 
16. 0 
01. 0 
09. 0 
03. 0 
02. 5 
03. 0 
02. 5 
03 . 0 
05. 5 
04 . 0 
03. 5 
00. 5 
04. 5 
08. 0 
05. 5 
05. 5 
06. 5 
61. 0 
00. 5 
15. 0 
01. 0 
01. 0 


. 


भाग 


UN 


21. 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग : 
भाग 


00 
0006 


पोलावरम 


04 . 5 
05. 5 
15 . 0 
02. 5 
18. 0 
07. 5 
18. 0 
02. 5 


8888 


भाग 
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( 1) 


( 2) 


( 3) 


(4) 


(5) 


(6) 


पोलावरम संतत . .. 


00 
00 


00 32 
0007 


55 


13. 

0 
03. 0 
08. 0 
01. 0 
22. 5 
00 . 5 
01. 0 
16. 0 
04. 0 
16 . 0 
05 . 5 


01 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भागः 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


02 


14 


05. 0 


12 


00 


भाग 
भाग 


241 / 4 
241 / 5 
238/ 2 
238/ 4 
237/2B 
237/ 3B 
235 /1B 
235 / 2 
235 / 3 
234/ 3 
234/ 4 
234/ 5 
234/ 8 
234/ 7 
233/ 2 
233 / 5 
232/ 4 
248/ 1 
248/ 2 
248/ 3 
248/ 4 
248/ 5 
173 
172 
167/ 1 
167/ 2 
165 / 1 
153/ 3 
154 
126/ 5 
125 / 1 
125 / 5 
126 / 6 
106 
100 
103/ 5 
91/ 1 
89/ 1 
89 / 2 
13/ 3 
16/1A 
16 /1C 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


05 . 0 
05. 5 
12. 0 
39 . 5 
09. 5 
01. 0 
11. 0 
05 . 6 
05. 5 
14. 5 
04. 5 
09 . 0 
00 . 5 
09. 0 
41 . 5 
22 . 0 
22 . 5 
04 . 0 
01 . 0 
07 . 0 
07. 0 
56 . 5 
33. 0 
00. 5 
01. 0 
35 . 6 
11. 0 
14. 0 
00. 6 
22. 0 


00 
00 


00 


00 


00 
00 


भाग 


00 
00 
00 


भाग 
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( 2) 


(3) 
00 


(3) (6) 
0039 


पोलावरम संतत .. . 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


घतह 


भाग 


00 


15/ 2A 
18 / 1 
14/ 3A3 
14/ 3C 
21 /3A 
548 
530 
551 
652 
557 
558 
565/ 1 
565/ 2 
565/ 4 
565 / 5 
565/ 6 
566/ 7 
686 
588 
570 
410/ 2 
386/ 1 
396/ 2 
387/ 2 
397/ 3 
397/ 4 
388/ 1 
388/ 2 
389/ 1 
389 / 3 
389 / 4 
380 
382/ 1 
38111 
381 / 2 
381/ 3 
378/ 2 
378/ 1 
378/ 1 
375/ 1 
376 / 2 
376/ 3 


শাশ 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


(4) 
16. 
0 
00. 6 
20 . 0 
04. 0 
21. 0 
16 . 0 
01. 0 
02. 0 
00. 5 
34. 0 
09. 5 
06 . 5 
00 . 5 
00 . 5 
05 . 0 
10 . 0 
13. 0 
07. 0 
20 . 0 
44. 0 
01. 0 
01 . 0 
13. 0 
14. 0 
14. 5 
14. 0 
10 . 0 
07 . 5 
12. 5 
14 . 0 
09. 5 
01 . 0 
13 . 0 
03. 6 
07. 5 
18. 6 
18. 0 
08. 6 
32. 5 
09. 5 
09. 0 
09. 0 


01 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग . 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


00 


00 
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(1) 


( 2) 


( 4 ) 


(5 ) 


बताइ सतत . .. 


01 


00 


00 


371/ 1 
371/ 2 
336 / 5 
3 / 2A 
3/ 28 
3 / 6A 


भाग 
भाग 
भाग 


जनार्धनवरम 


भाग 


2/ 1 


217 


2/ 2 


अरूगोलनुपेटा 


1 / 6 
1 / 7 
20/ 1A 
10/1A 
10/1B 
10/ 8 
8 / 1 
8/ 2 
8 / 3 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


814 
8/ 5 


8 / 6 


47 . 0 
01. 5 
05. 5 
04. 0 
10. 0 
03. 0 
14. 5 
17. 5 
04. 5 
05. 0 
13. 5 
20 . 0 
03. 5 
11. 5 
01 .0 
00 . 5 
01 . 0 
09 . 0 
03. 0 
00 . 6 
04. 0 
11. 5 
00. 5 
03. 0 
06 . 0 
00. 5 
01. 5 
11 . 0 
01. 5 
01. 5 
06. 5 
01. 0 
13. 0 
06. 5 
07. 0 
01. 0 
02. 5 
04. 0 
00 . 5 
04. 0 
02. 5 
05. 5 


भाग 


817 
8 / 8 
819 
8 /10 
8 / 11 
8/14 
11/ 4 
11/ 5 
11/ 6 
11/ 7 
11 / 8 
67/4A 
67/4B 
67/ 4D 
67 / 4E 
67/ 5 
87/ 9B 
67/ 9C 
67 /9D 
67/ 17 
67 / 18 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


00 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


8888 
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( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


(3) 


(6) 


अल्गोलनुपेटा है संतत... 


07/ 19 


00 


0002 
0008 


00 
00 


32 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


18 


भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


67/ 19 
64/ 5C 
63/ 2 
63/ 3 
186 / 3C 
186/ 6 
186/ 7 
18618 
186 / 9 
186 / 10 
196 / 11 
136 / 12A 
186/12C 
185 
158/ 1 
158/ 3 
158/ 4 
157/ 1E 
157/ 10 
157/ 2 
157/ 3 
15714 
157/ 5 
164/ 2C 
164/ 2D 
164 / 2E 
164 / 3B 
164 / 3C 
164/ 3D 
164 / 3G 
184/ 4 
165 / 2 
185/ 4 
146 / 2 
146 / 3 
147 / 1 
145/ 1 
145/2A 
145/ 28 
145/ 2E 
146/ 3 
141 


भार 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


01. 0 
03. 0 
13. 0 
03. 5 
13. 0 
02. 0 
07 . 5 
07. 5 
06 . 6 
05 . 5 
04. 0 
18. 0 
00. 5 
03. 0 
23. 0 
14. 0 
00. 5 
07. 0 
02. 0 
09. 5 
04. 0 
05 . 3 
01. 0 
00 . 5 
05. 6 
02. 5 
02. 0 
04. 0 
00. 5 
04. 0 
20 . 0 
16. 0 
14. 5 
05 . 5 
18 . 0 
14. 5 
01. 0 
01. 0 
19. 0 
13. 0 
08 . 0 
26 . 5. 


भाग 


भाग 
भाग 
মাল 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


पूरा 


भाग 
भाग 
भाग. 
भाग 
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( 2 ) 


(3 ) 


(5 ) 
00 


(6) 
37 


NM 


mm 


FIT maltet 8 im ... 


ET 


00 


12 


123 / : 
139 / 2 
140 
137 / 2 
136 / 2 
130 / 1 
136 / 3 
128 /3A 
129 


भाग 
भाग 
HT 
माग 
ATH 
HT 
भाग 


(4) 
18 . 

0 
43. 0 
05.3 
33. 5 
11 . ) 
02 . 5 
21.5 
03. 5 
43 . 5 


00 
00 
00 
00 
00 
00 
01 


07 
60 


00 


08 


[ $ 1. F1. 37.7. - 31015 /9 / 96 31 . 341 .- II 4M ] 

के. सी . कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th January , 1997 


S .O . 147 , - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S .O . 2667 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 8th November , 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And, further, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Goverment, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances. 
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Schedule 


Mandal: Chatral 


District : Krishna 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No . / 
Sub Division 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


(1) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


Mankollu 


00 


00 


8888 


280 / 1 
280 / 2 
278 / 3A 
278 /3C 
278 / 6 
27877 
278 / 8 
278 / 9 
27714 
27776 
277 /6 
27777 
277 /8A 
288 / 2 
288 / 3 
288 / 4 
288 / 5 
292/ 2 
308 
312/ 1 
312 / 2 
312/ 3 
100 / 1 
100 / 2 
99 /1A 
99 / 10 
99 / 2C 
216 / 6 
215 /7 
216 / 8 
215 / 10 
216 / 11 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


03 . 0 
18 . 0 
01. 0 
09. 0 
03 . 0 
02 . 6 
03. 0 
02 .6 
03 . 0 
05 . 5 
04 . 0 
03 . 5 
00 . 5 
04 . 5 
08 .0 
05. 5 
05. 5 
06. 5 
61. 0 
00 . 5 
15 . 0 
01. 0 
01. 0 
21. 0 
04 . 6 
06 . 5 
16 . 0 
02 . 6 
18 . 0 
07 . 6 
18 .0 
02. 6 


Polavaram 


[ 411 11 — -US 3 ( ii )] 


4477 0 143 : 


25 , 1997 /975, 1918 


409 


(1) 


( 2) 


(3) 
00 


(4) 
13 .0 


(5) (6) 
00 32 


Polavaram 


( Contd ..) 


00 


8888 


00 


09 


00 


00 


00 


88888:::8888 


241/4 
241/ 5 
238 / 2 
238 / 4 
237 /28 
237 /3B 
235 / 1B 
235 / 2 
235 / 3 
234 / 3 
234 /4 
234 / 5 
234 / 8 
23417 
233/ 2 
233/ 5 
23214 
248 / 1 
248 / 2 
248 / 3 
248 / 4 
248 / 5 
173 
172 
167 / 1 
16712 
165 / 1 
153 / 3 
154 
126 /5 
126 / 1 
126 /5 
125 / 6 
106 
100 
103 / 6 
91/ 1 
89 / 1 
89/ 2 
13/ 3 
15 / 1A 
16 / 10 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


03. 0 
08 . 0 
01. 0 
22. 5 
00. 5 
01.0 
16 . 0 
04 . 0 
16 . 0 
05 . 5 
05. 0 
05 . 0 
05. 5 
12 . 0 
39 . 5 
09. 8 
01. 0 
11 . 0 
05 . 5 
05 , 5 
14 . 5 


04. 5 


09. 0 
00. 5 
09 . 0 
41 . 5 
22. 0 
22 . 5 
04 . 0 
01. 0 
07 . 0 
07 . 0 
66 . 5 
33 . 0 
00 . 5 
01. 0 
35. 5 
11. 0 
14 .0 
00 . 5 
22 . 0 


83 GV97 – 22 
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(1) 


(2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


Polavaram 


(Contd ..) 


00 


00 


30 


00 
00 


0001 
00 
00 


15 / 2A 
18 / 11 
14 / 3A3 
14 / 3C 
21/ 3A 
548 
550 
551 
652 


Chatral 


00 


557 


00 


. 


00 


8 


: 


558 
565 / 1 
565 / 2 
565/ 4 
565 / 5 
565 / 6 
565 / 7 
566 
568 
570 
410 / 2 
396 / 1 
396 / 2 
39712 
397 / 3 
397 / 4 
388 / 1 
388 / 2 
389 / 1 
389 / 3 
389 / 4 
390 
382/ 1 
381/ 1 
381/ 2 
381/ 3 
378 / 2 
379 / 1 
378 / 1 
375 / 1 
376 / 2 
376 / 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


16 . 0 
00 . 5 
20 . 0 
04 . 0 
21. 0 
16 . 0 
01. 0 
02 .0 
00 . 5 
34 . 0 
09 . 5 
05 . 5 
00. 5 
00 . 5 
05 . 0 
10 . 0 
13 . 0 
07. 0 
20 . 0 
44 . 0 
01. 0 
01. 0 
13 . 0 
14 . 0 
14 . 5 
14 . 0 
10 . 0 
07. 5 
12. 5 
14 . 0 
09. 5 
01. 0 
13 .0 
03. 5 
07. 5 
18 . 5 
18 , 0 
08 . 6 
32 . 5 
09 . 5 
09. 0 
09 . 0 


00 


[ TT 11 — BS 3 ( ii ) 


4RCGT AT 


4 : 


25 , 1997 / 4145 , 1918 


411 


( 3) 


(4) 


(5) 


(6) 


Chatral (Contd ..) 


16 


04 


13 


47 . 0 
01. 6 
05 .6 
04 . 0 
10 . 0 
03. 0 


Janardanavaram 


10 


25 


14 . 5 


371/ 1 
371/ 2 
336 / 6 
3 / 2A 
3 / 2B 
3 /6A 
2 / 1 
2 /7 
2 / 2 
1/ 6 
1 / 7 
20 /1A 
10 / 1A 
10 /1B 
10 /6 
8 / 1 


88888 


Arugolanupeta 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


8 / 2 


8 / 3 


8 / 4 
815 


8 / 6 


8 / 7 
8 /8 
8 / 9 


17 . 5 
04. 6 
05 . 0 
13 . 5 
20 . 0 
03. 5 
11. 5 
01. 0 
00 . 5 
01. 0 
09. 0 
03 . 0 
00 . 5 
04 . 0 
11. 6 
00 . 5 
03. 0 
05 . 0 
00 . 5 
01. 5 
11. 0 
01. 5 
01. 5 
06 . 5 
01 . 0 
13.0 
05 . 5 
07. 0 
01. 0 
02. 5 
04 . 0 
00. 5 
04 . 0 
02 . 5 
05 . 5 


8 / 10 
8 / 11 
8 / 14 
11 /4 
11/ 5 
11/ 6 
11/ 7 
11 / 8 
67 /4A 
67 /4B 
87 /4D 
67 /4E 
67 / 5 
67 /9B 
67 /9C 
87 /90 
67 / 17 
67 / 18 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 
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(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6) 


Frugolanupeta (Contd ..) 


Part 


0002 
00 08 


Part 


00 


32 


00 


00 


00 


00 


08 


00 
00 
00 


67 /19 
646 
63 / 2 
63/ 3 
188 /30 
186 / 6 
186 / 7 
186 / 8 
186 / 9 
186 / 10 
186 / 11 
186 / 12A 
186 / 12C 
185 
158 / 1 
158 / 3 
158 / 4 
157 / 1E 
157 / 10 
157 / 2 
15773 
15714 
15716 
164 /20 
164 /2D 
164 / 2E 
164 /3B 
164 /3C 
164 / 3D 
164 / 3G 
18414 
18572 
165 / 4 
146 / 2 
146 / 3 
14711 
145 / 1 
145 / 2A 
145 / 2B 
145 /2E 
145 / 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 


01. 0 
03. 0 
13 . 0 
03. 5 
13. 0 
02 . 0 
07. 5 
07. 5 
06 . 6 
05. 5 
04 . 0 
18 . 0 
00 . 5 
03. 0 
28 . 0 
14 . 0 
00 . 5 
07. 0 
02 . 0 
09 . 5 
04 . 0 
05. 5 
01. 0 
00 . 5 
05 . 5 
02. 5 
02. 0 
04 . 0 
00 . 5 
04 . 0 
20 . 0 
18 . 0 
14 .5 
05 . 6 
16 . 0 
14 . 5 
01. 0 
01. 0 
19 . 0 
13 . 0 
08 . 0 
26 . 5 
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- 


- 


(1 ) 


Arugolanupeta ( Contd.. ) 


00 


01 


00 


139/ 1 
139/ 2 
140 
137 / 2 
136 / 2 
136 / 1 
136/ 3 
128 / 3A 
129 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


15. 0 
48. 0 
06. 0 
33. 6 
11. 0 
02. 5 
24 . 3 
03. 5 
43. 6 


0007 
0060 

09 
01 08 


00 


00 


00 


. 


. 


. 


- 


. 


- 


- 


[ No. R-31015 /9/96 - OR - II ] 
K. C. KATOCH, Under Secy . 


नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 
का. आ. 148.-- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियन कहा 
गया है की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2666 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए , हिन्दुत्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30 अक्टूबर 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा | | के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अय केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा। 
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अनुसूची 


मंडल येलेश्वरम 


जिला : पूर्व गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे सं. / 
सब डिविजन 


( 2 ) 


शिरिपुरम 


परावरम 


3 /1A 
2/1A 
1 / 1 
1/ 2 
1 / 3 
81 / 1C 
81/ 2 
81 / 3A 
85 /2A 
85/2B 
86/ 2A 
88 / 2B 
90/ 2 
91/ 2B 


888888 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर आर एकड सेन्ट 
(3) (4) (5) (6) 
0008. 

50016 
00 18. 

00044 
11. 0 
10 . 5 
00 . 5 00 
00. 5 00 
13. 0 
07. 5 
01. 5 
18. 0 
06. 5 
02. 5 
17 . 5 
18. 0 
27 . 5 
11. 0 
10. 0 
26. 5 
30 . 0 
01. 0 
07. 5 
22. 5 
01. 5 00 
01 . 5 
01 . 0 
16. 0 
13. 5 00 
16. 5 _ 00 
00 . 6 
01 . 0 
03. 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


94 


106 
107 
108/ 1B 
118 
116 
119 
120/ 1A 
120 /1B 
120 / 1C 
124/ 2 
124 / 3A 
124/ 3B 
124/ 30 
124/ 4 
126 / 2 
125 / 3 


8880 
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भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997 /माघ 5, 1918 


415 


( 1) 


( 4) 


( 5) 


(6 ) 


परावरमा 


सतत . . .. 


00 


00 


. 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


लिंगमपर्थी 


00 


133/ 2 
133/ 3 
133/ 4 
148/ 1 
146 / 2 
147/ 2C 
157 
158/ 1 
159 
160 / 1 
807/ 1 
808/ 3 
806/ 5 
806/ 6 
806/ 7 
805 / 1 
804 / 1 
789/ 1 
799/ 2 
803/ 1 
803/ 2 
803 / 3 
801 / 2 
780/ 1C 
760/ 2B 
780 / 2D 
760 / 2E 
780 / 3 
759/ 2F 
759 / 2G 
118/ 2 
118/ 3 
118/2A 
116/ 2B 
116/ 2D 
116 /2E 
115 / 3 
115 / 7 
116/ 8 
113/ 12 


14 . 0 
06. 5 
07. 0 
11. 0 
18. 0 
11. 0 
29. 0 
19. 0 
28. 0 
11 . 0 
17. 5 
03. 0 
14. 0 
04. 5 
05. 5 
04. 0 
02. 0 
13. 5 
01 . 0 
05. 0 
19. 0 
05. 0 
18. 0 
01 . 5 
03. 0 
07 . 0 
07 . 0 
01. 0 
07. 5 
03. 0 
17. 5 
12. 0 
07 . 5 
05. 0 
00 . 5 
11. 5 
08. 0 
02. 5 
20 . 0 
03. 5 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


तिरूमल 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाम. 
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( 2) 


(4 ) 


" 


तिमलि । संतत . .. 1 


00 


00 


भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


00 


____ 00 


00 


00 


113/ 13 
113 /14 
113/ 15 
113/18 
113/19 
113/ 20 
113 / 21 
113/ 25 
113/ 40 
112/1B 
112/ 1C 
112/ 1D 
112/15 
112/1F 
112/1G 
112/ 4 
112/ 6 
9618 
96/ 11 
96/12 
93/ 2A 
93/ 2B 
93 / 3 
94/3B 
91/ 2A 
29/3A 
29 /3B 
30 /1A 
30 / 1B 
30/ 2A 
30/ 2B 
32/ 3 
3214A 
33/ 4 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


भाग 


00 


02. 6 
04. 5 
08. 0 
06 . 6 
00. 5 
10 . 6 
01 . 0 
00. 5 
01. 5 
03. 0 
02. 0 
07 . 5 
06 . 0 
03. 0 
03. 0 
00 . 6 
05. 5 
02. 6 
07 . 3 
08. 5 
00. . 
10 . 5 
12. 6 
15. 0 
01. 0 
10 . 0 
15 . 0 
10. 0 
08. 5 
01 . 5 
11. 0 
11. 5 
12. 0 
10. 0 
11. 6 
24. 0 
01 . 6 
08. 5 
22 . 6 
08. 6 
07 .6 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 
00 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


888888 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


71/ 1 


भाग 


71/ 4 
71 /5A 
38/ 1 
38/ 2 
38/ 3B 
38 /30 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


( 11 11 — 05 3 (ü )] 


712477114 : 19 25 , 1997 /915, 1918 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


- 


00 


00 


UTN 
HTT! 


00 


10 


00 


(1) mos 

( 2 ) 
Fiesta lica ... . 57 /1A 

58 /4 
56 /6 
56 7 
56 /8 
56 / 10 
5411F 
54 / 3 
54 / 6 
54 / 7 
55 / 1 
55 / 2 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 . 5 
04 . 0 
03 . 5 
10 . 5 
00 . 5 
19. 6 
03. 0 
03 . 0 
08 . 5 
03. 0 
09 . 5 
05 . 5 


00 


00 


भाग 


23 


भाग 
भाग 


00 
00 


00 


13 


[ TT.T 


R 31015/13 /96 — 371. SR .- II ] 

के . सी . कटोच, अपर सचिव 


New Delhi, the 14th January, 1997 


S .O . 148 .-- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 2666 dated the 23rd August , 1996 issued 
under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 30th October, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And , further, whereas, the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Govemment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule arpended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And, further, in oxercise of the powers conformed by sub - section (4 ) of that section , the 
Central Government directs that the night of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Goverment, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances. 
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Schedule 


Mandal: Yeleswaram 


District: East Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No./ 
Sub Division 


Area 
Acres Cents 


Hectare Ares 
13) (4) 


( 2 ) 


(5) 


(6) 


Siripuram 


00 


3 / 1A 
2 /1A 


1/ 1 


00 


1 / 2 


1 / 3 


Peravaram 


00 


81/10 
81/ 2 
81 / 3A 
85 / 2A 
85 / 2B 
86 / 2A 
86 / 28 
90 / 2 
91/2B 


00 


88888888888888888888888 


00 
00 


· 94 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


06 .5 
18 . 0 
11. 0 
10 . 5 
00 . 5 
00 . 5 
13. 0 
07. 5 
01. 5 
18 . 0 
06 . 5 
02. 5 
17. 

5 
18 . 0 . 
27. 5 
11. 0 . 
10 . 0 
26 . 5 
30 . 0 
01. 0 
07 . 5 
22. 5 
01. 5 
01. 5 
01. 0 
16 . 0 
13 . 5 
16 . 5 
00 . 6 


106 
107 
108 / 1B 
118 
116 
119 
120 / A 
120 / 13 
120 / 1C 
124 / 2 
124 /3A 
124 /3B 
124 /3C 
12414 
126 / 2 
126 / 3 


00 


00 


01. 0 


03 . 0 


[ 401- 653 ( )] 
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. 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


Peravaram (Contd ..) 


00 


Lingamparthi 


00 


00 


00 


00 


888 


133 / 2 
133 / 3 
133 /4 
148 / 1 
148 / 2 
147 / 20 
167 
158 / 1 
159 
160 / 1 
807 / 1 
806 / 3 
806 / 5 
806 / 6 
80677 
805 / 1 
804 / 1 
799 / 1 
799 / 2 
803/ 1 
803 / 2 
803 / 3 
801 / 2 
780 / 10 
780 / 28 
760 /2D 
780 / 2E 
760 / 3 
759 / 2F 
759 / 2G 
118 / 2 
118 / 3 
116 /2A 
116 / 28 
116 / 2D 
116 / 2E 
116 / 3 
116 / 7 
116 / 8 
113 / 12 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


14 . 0 
06 . 5 
07 . 0 
11 . 0 
16 . 0 
11 . 0 
29. 0 
19 . 0 
28 . 0 
11 : 0 
17 . 5 
03. 0 
14 . 0 
04 . 6 
05 . 5 
04 . 0 
02 . 0 
13. 5 
01. 0 
06 . 0 
19 . 0 
06 . 0 
18 . 0 
01. 5 
03 . 0 
07 . 0 
07 .0 
01. 0 
07. 5 
03. 0 
17 . 5 
12 . 0 
07 . 

5 
05. 0 
00 . 5 
11. 6 
08 . 0 
02 . 6 
20 . 0 
03. 6 


00 


Tirumall 


OOO 
OOOO 
ÕoÕoÒooooo 


8888888888 


00 
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11) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(6 ) 


(8) 


Tirumall (Contd ..) 


8888 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


113 / 13 
113 / 14 
113 /18 
113 / 18 
113 /19 
113 /20 
113/ 21 
113 /26 
113/40 
112 / 1B 
112 / 1C 
112 / 10 
112 / 1E 
112 /1F 
112 /16 
11214 
11216 
96 / 6 
96 / 11 
96 / 12 
93 /2A 
93 / 2B 
93 / 3 
94 /3B 
91 /2A 
29 /3A 
29 /3B 
30 / 1A 
30 / 1B 
30 /2A 
30 /2B 
32 / 3 
32 4A 
33 /4 
71/ 1 
71/ 4 
71 /5A 
38 / 1 
38 / 2 
38 /3B 
38 /3C 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


02. 5 
04 . 5 
08. 0 
05 . 5 
00 . 5 
10 . 5 
01. 0 
00 . 5 
01. 6 
03 . 0 
02. 0 
07 . 6 
06 . 0 
03. 0 
03. 0 
00 . 8 
06 . 6 
02. 6 
07. 5 
06 . 8 
00 . 6 
10 . 6 
12 . 6 
18 . 0 
01. 0 
10 . 0 
15 . 0 
10 .0 
08 . 5 
01. 6 
11. 0 
11. 5 
12 .0 
10 . 0 
11 . 6 
24 . 0 
01. 6 
08 . 3 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


22. 6 


00 
00 


08. 

6 
07 . 6 


00 
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( 1) 


( 2 ) 


(3) 


( 4) 


( 5) 


(6) 


Tirumall (Contd ..) 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 


00 


Part 


00 


57/1A 
56/ 4 
56/ 6 
56/ 7 
56/ 8 
68 / 10 
54/ 1F 
54/ 3 
5416 
547 
55 / 1 
55/ 2 


00 
00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00. 5 
04. 0 
03 . 5 
10 . 5 
00 . 5 
19. 6 
03. 0 
03. 0 
08. 5 
03 . 0 
09 . 

5 
05.5 


00 
00 
00 


23 


00 


A 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


No. R-31015/13/96 - OR -II] 
K. C. KATOCH, Under Secy . 


नईदिल्ली, 14 जनवरी, 1997 
का . आ . 149 . __ केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 5of जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2665 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थीः 


और उक्त राजपत्र आधसूचना की प्रतियां जनता को तारीख नवंबर , 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा if द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : प्रतिपाड 


जिला : पूर्व गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


- 


ग्राम 


सर्वे नं. / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 

(3) 


आर 
(4) 


धेत्रफल 

एकड़ 
(5) 


तेन्ट 
(6) 


( 1 ) 


( 2 ) 


तोटापल्लि 


भाग 


भाग 


on 


57/ 1 
57/ 4 
57 / 5 
57/ 6 
55 / 1 
54/ 3 
51/ 1 
51/ 3 
51/ 4 
50/ 3 
52 
66/ 4 
67/ 1 
67 / 2 
67/3A 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


888888 


00 


बैंकटनगरम 


00 


भाग 


88888 


12:24 


09. 5 
10 . 5 
12. 5 
07. 5 
23. 0 
27 . 5 
20 . 0 
17 . 5 
19. 0 
04. 0 
34.0 
31 . 0 
07 . 0 
09 . 5 
05 . 5 
64. 0 
31 . 5 
33. 5 
34 . 0 
42 . 5 
01. 0 
23. 5 
05 . 5 
11 . 0 
12. 0 
27 . 0 
04. 0 
01 . 5 
67. 0 
15. 5 
01. 0 


भाग 


भाग 


00 


00 


01 


00 


00 


00 


00 


61 
60/ 2 
96/1A 
95 
85 / 5 
86 
16 / 1 
16/ 2 
16 / 4 
15 
13/ 1 
13/ 2 
8 / 3 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


88888 


88688 
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(1 ) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


चितलुरू 


89/ 3 
83/ 2 


99 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


100/ 1 
100 / 2 
102 
126 
127 
130/ 2 
136 
170/ 4 
172/ 3 
172/ 4 
172/ 7 
172/ 3 
171 / 1 
164 / 4 
182 
191/ 2 
190 
285 / 1 
285/ 2 
286 / 2 
286 / 3 
215 
216/ 1 
216/ 2 
217/ 2 
217 / 3 
220 
231 / 1 
231 / 2 
234 
235/ 1 
235/ 3 
72/ 1 
71 / 1 
70/ 1 
68/ 1 
6514 


कोत्तुरू 


20. 5 
20 . 0 
12. 5 
18 . 0 
15. 0 
17 . 5 
33. 0 
07. 0 
40 . 5 
32. 0 
00 . 5 
00 . 5 
07. 5 
08. 0 
02. 5 
28. 0 
07. 5 
29 . 0 
66. 5 
34 . 5 
16 . 5 
03. 6 
07. 0 
17 . 5 
02. 5 
14. 0 
08. 5 
15 . 0 
20 . 5 
61. 0 
01. 0 
23. 5 
00. 5 
11 . 0 
17 . 0 
15. 0 
01 . 0 
37 . 5 
09. 5 
03 . 0 


भाग 


00 


गज्जनपुडि 


BEBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


88888888886888 


भाग 


00 
00 
00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


सरभावरम 


00 
00 
00 


00 


00 


00 


00 
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ल) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


O 


सरभावरम 


84 


संतप्त . . . . ! 


97 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 


88/ 1 
98/ 2 
99/ 1 
99/ 2 
108 
109 
113/ 2 
110 / 1 
110/ 2 
111/ 1 
111/ 2 
121/ 2 
121/ 3 
119 
128 / 1 
128/ 2 
128 
127/ 1 
125 
42 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


19. 5 
11 . 0 
18. 

0 
03. 5 
03. 0 
23. 5 
36 . 0 
11. 0 
08. 0 
00 . 5 
20 . 5 
03. 0 
20 . 0 
01. 0 
31 . 0 
24. 0 
21. 0 
23 . 0 
06 . 5 
27 . 5 
19 . 5 
26 . 5 
02. 6 
35 . 0 
18. 5 
05 . 0 
40 . 0 
05. 0 


पोमांगि 


37 


भाग 


23. 0 


15/ 2 
12/ 1 
1212 
12/ 3 
11/ 4 
11/ 3 
72/ 1 
72/ 2 
71/ 3 
71 / 2 
71 / 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


23. 5 
23. 5 
01. 5 
12. 5 
31 . 0 
20 . 0 
07 . 0 
01 . 0 
19. 6 
09 . 5 
28. 5 


00 
00 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
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( 2 ) 


( 3) 


(4) 


(5) 


उत्तरकंच्छि 


00 


00 


00 


00 


252/ 3 
252/ 4 
252/ 5 
283 
234/ 1 
234/ 2 
233 
220 
222 
198/ 1 
198/ 2 
197 
198 
193 
200 
201 
199 


माग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


लम्पाकालवा 


भाग 


91 


माम 
भाग 


00 . 5 
10. 5 
48. 5 
24. 5 
03. 5 
11 . 0 
10. 5 
28. 5 
13 . 5 
21 . 5 
15. 0 
05 . 5 
25 . 0 
10 . 5 
19 . 0 
14. 0 
22 . 0 
00 . 5 
24 . 0 
15. 5 
20 . 0 
00 . 5 
07 . 5 
18. 0 
13. 0 
16. 5 
05. 5 
26 . 5 
16. 0 
19 . 5 
11. 0 
01. 0 
05. 0 
03. 0 
27. 0 
12 . 0 
02. 0 


भाग 


93 
185 
94/ 2 
184/ 1 
184 / 2 
183 
182 
175/ 1 
175 / 3 
176/ 1 
170 
158 
169 / 3 
160/ 5 
160/ 6 
159 
151/ 1 
112/ 2 
112/ 3 
112/ 5 
113/ 2 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


FFEEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE 


14. 5 


00 . 5 
05. 0 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2) 


लम्पाकालवा संतत. . . . । 


111/ 1 
111 / 2 
111/ 4 
117 


288 


118 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


141 
127 
140 


130 


8888888 


पी . जगन्नाथपुरम 


00 


02 


पेदशकापुडि 


135 
134 
132/ 1 
132/ 2 
133 
170 / 1B 
170/ 2 
169/ 1 
161 
160/ 2 
285 
286 
288/ 2 
299/ 1 
298/ 2 
300 
112/ 9 
125 / 1 
125 / 2 
125/ 3 
124/ 1 
124 / 3 
124/ 4 
123/ 4 
123/ 5 
127 /2A 
127/ 3 
122 
129 
133/1A 
133/1B 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


07. 5 
05. 5 
10. 0 
23. 5 
09. 5 
23. 5 
00 . 5 
28. 5 
25 . 0 
17. 5 
04. 0 
06. 5 
08. 0 
14. 0 
03. 0 
01 . 0 
27 . 5 
06. 0 
00 . 5 
15. 5 
10 . 5 
31 . 0 
23. 0 
00. 5 
37 . 5 
05. 0 
13. 0 
07. 0 
00. 5 
02. 0 
06 . 0 
03. 0 
07 . 5 
10. 0 
08. 0 
02. 0 
01. 0 
27 . 6 
06. 6 
07 . 0 


On 


चिनाकापुडि 


भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


888 
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. 


- 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


घिनाशक पुडि सतत. .. 


00 


00 


14 


K 


N 


00 
00 


00 


10 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


इलुल 


00 


00 


भाग 


8888 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 


. 


8888 


133/ 1C 
133/ 1D 
133/ 2 
130 / 2 
132/1B 
132/1A 
99/ 5 
170/ 3 
170/ 4 
170/ 5 
170/ 6 
170/ 7 
170 / 9 
170/ 10 
170/ 11 
170 / 12 
170/13 
170 / 14 
169/ 7 
169/ 8 
169 / 10 
169/ 11 
187 / 11 
167/12 
106/ 13 
166 / 14 
158/ 1A 
159/ 1 
160 / 1 
160/ 2 
69/ 1 
59/ 2 
59/ 4 
59/ 5 
80/ 1 
78/1A2 
78/1B1 
78/1B2 
78/2A 
89/ 1A 


05. 

5 
07. 0 
04.0 
09. 5 
01 . 0 
25 . 0 
02. 5 
01. 0 
03. 0 
06. 5 
04 . 0 
03. 5 
04. 0 
04. 0 
04. 0 
03. 0 
03. 5 
01. 0 
00. 5 
02 . 0 
07 . 0 
07. 5 
07. 5 
06 . 0 
10. 0 
01. 5 
10. 5 
22. 5 
09. 0 
23 . 5 
08. 0 
06. 5 
07. 0 
08. 5 
11. 0 
10. 5 
10 . 0 
07 . 5 
04. 0 
01 .5 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


m 


8088028 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


10 


00 
00 


00 
00 
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- 


- 


- 


(2 ) 


(4) 


(5 ) 


(6 ) 


sches 


dan . . . . 


93 
92 / 1 
92/ 2A 
94 


भाग 
भाग 
HTY 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


88888 


00 . 5 
14 . 0 
14 . 0 
01. 0 
46 . 0 
14 . 

5 
45 . 0 


95 


96 


00 
00 
00 


01 
00 
01 


14 
36 
11 


[ 41. . 311 .- 31015/ 14 / 96 — 371, R .- II ] 

के. सी . कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th January , 1997 
S .O . 149. - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 2665 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 9th November, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And , further, whereas, the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And, further , in exercise of the powers conferred by sub -section (4) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances. 
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Schedule 


Mandal: Prathlpadu 


District : East Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 


Survey No ./ 
Sub Division 


Area 
Acres Cents 


Village 


Hectare Ares 


(2) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6) 


(1) 
Totapalli 


00 


24 


5711 
5714 
57 / 5 
57 / 6 
65 / 1 
54 / 3 
51/1 
51/ 3 
51/ 4 
50 / 3 
52 
66 / 4 
67 / 1 
67 / 2 
67 /3A 
64 
81 
60 / 2 
96 / 1A 
95 
85 / 6 


Venkatanagaram 


00 


00 


24 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


09 . 

5 
10 . 5 
12. 5 
07. 5 
23 . 0 
27 . 5 
20 . 0 
17 . 5 
19 . 0 
04 . 0 
34 . 0 
31. 0 
07 . 0 
09 . 5 
05 . 5 
64 . 0 
31. 5 
33 . 5 
34 .0 
42. 5 
01 . 0 
23 . 5 
05 . 5 
11. 0 
12 . 0 
27 . 0 
04 . 0 
01 . 5 
57 . 0 
15 . 5 
01.0 


01 . 


00 


00 


00 


86 


16 / 1 
16 / 2 
18 /4 
15 
13 / 1 
13 / 2 
8 / 3 
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( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Chintaluru 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 . 


00 


00 
00 


00 
00 


00 


00 


00 


00 


89 / 3 
88 / 2 
991 
100 / 1 
100 / 2 
102 
126 
127 
130 / 2 
136 
170 /4 
172/ 3 
17214 
17217 
172 / 8 
171/ 1 
16414 
182 
191 / 2 
190 
285 / 1 
285 / 2 
286 / 2 
286 / 3 
215 
216 / 1 
216 /2 
217 / 2 
217 / 3 
220 
231/ 1 
231 / 2 
234 
235 / 1 
235 / 3 
72/ 1 
71 /1 
70 / 1 
66 / 1 
65 / 4 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


20 . 

5 
20 . 0 
12. 5 
18 . 0 
15 . 0 
17 . 6 
33 . 0 
07 . 0 
40 . 5 
32. 0 
00 . 5 
00. 5 
07 . 5 
08 . 0 
02. 5 
28 . 0 
07. 5 
29. 0 
66 . 5 
34 . 5 
16 . 5 
03. 5 
07 . 0 
17 . 5 
02. 5 
14 , 0 
08 . 5 
15 . 0 
20 . 5 
51. 0 
01. 0 
23 . 6 
00 . 5 
11. 0 
17 . 0 
15 . 0 
01. 0 
37 . 5 
09. 5 
03 . 0 


Kothuru 


00 


Gajannapudi 


00 


00 


00 


00 


Oo 


00 
00 


01 


00 


00 


00 


Sarabhavaram 


00 


[ T ]] — 05 3 ( ii )] 
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(2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


Sarabhavaram (Contd ..) 


84 


00 


48 


00 


00 


00 


19 . 5 
11 . 0 
18 . 0 
03. 5 
03. 0 
23. 5 
36 . 0 
11 . 0 
08 . 0 
00. 6 
20 . 5 
03. 0 


. 


97 
98 / 1 
98 / 2 
99 / 1 
99 / 2 
108 
109 
113 / 2 
110 / 1 
110 / 2 
111/ 1 
111/ 2 
121/ 2 
121/ 3 
119 
128 / 1 
128 / 2 
126 
12711 


888888 


00 


00 


20 . 0 


00 
00 


00 
00 
00 
00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


125 


Vommang ! 


37 


38 


01. 0 
31. 0 
24 . 0 
21 . 0 
23 . 0 
08 . 6 
27 . 5 
19 . 5 
26 . 6 
02. 5 
35 . 0 
18 . 5 
05 . 0 
40 . 0 
05 . 0 
23. 0 
23 . 6 
23. 6 
01. 5 
12. 6 
31. 0 
20 . 0 
07 . 0 
01. 0 
10 . 6 
00. 6 
20 . 6 


15 / 2 
12/ 1 
1212 
1213 
11/ 4 
11/ 3 
7219 
7212 
71/ 3 
71/ 2 
71/ 1 


74 
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(1) 


( 3) 


(6) 


(5) 
00 


Uttarakanchi 


01 


00 


252 / 3 
252 / 4 
252 /5 
253 
234 / 1 
234 / 2 
233 
220 
222 
198 / 1 
198 / 2 
197 
196 
193 
200 
201 
199 
91 


(4 ) 
00 .5 
10 . 5 
48 . 5 
24 . 6 
03. 6 
11. 0 
10 . 5 
28 . 5 
13 . 5 
21. 5 
15 . 0 
05 . 5 
25 . 0 
10 . 5 
19 . 0 
14 . 0 
22 . 0 
00 . 5 
24 . 0 
15 . 5 
20 .0 
00 . 6 
07 . 5 
18 . 0 


00 
00 


00 


Lampakalova 


00 


00 


92 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


93 
185 
94 / 2 
184 / 1 
184 / 2 


183 


13 . 0 


182 
175 / 1 
175 / 3 
178 / 1 
170 
158 
189 / 3 
180 / 5 
160 / 6 
169 
151/ 1 
112 / 2 
112/ 3 
112 /6 
113 / 2 


16 . 5 
05 . 5 
26 . 5 
16 . 0 
19 . 6 
11. 0 
01. 0 
05 . 0 
03 . 0 
27 . 0 
12 . 0 
02. 0 
14 . 8 
00. 5 
05 . 0 


[ 411 11 - 05 3 (ii) ] 
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( 2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


Lampakalova (Contd..) 


00 


00 


00 


00 


ON 


00 


111/ 1 
111 / 2 
111/ 4 
117 
118 
141 
127 
140 
130 
135 
134 
132 / 1 
132/2 
133 
170 / 18 
170 / 2 
189 / 1 
161 
160 / 2 
285 
286 
288 / 2 
299 / 1 
298 / 2 


07. 5 
05. 5 
10 . 0 
23 . 5 
09. 5 
23 . 5 
00 . 5 
28 . 5 
25 .0 
17 . 5 
04 . 0 
06 . 5 
08. 0 
14 . 0 
03 , 0 
01. 0 
27 . 5 
06 . 0 


P . Jagannadhapuram 


00 


00 . 5 


Pedasankarlapudi 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


15 . 5 
10 . 5 
31. 0 
23 , 0 
00 . 5 
37 . 5 


300 


00 


Chinasankarlapudi 


05 . 0 
18 . 0 


17 


1 


00 


112 / 9 
125 / 1 
125 / 2 
125 / 3 
124 / 1 
124 / 3 
124 / 4 
123 / 4 
123 / 5 
127 / 2A 
127 / 3 
122 
129 
133 /1A 
133 /1B 


07 . 0 
00 . 5 
02. 0 
06 . 0 
03. 0 
07 . 5 
10 . 0 
06 . 0 
02 . 0 
01. 0 
27 . 6 
05. 5 
07 . 0 


00 


00 


83 01/97 - 25 
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( 2 ) 


(3 ) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


00 


00 


05. 5 
07 . 0 
04 . 0 
09 . 5 
01. 0 
25 . 0 
02. 5 
01. 0 
03. 0 
05 . 5 
04 . 0 
03. 5 
04. 0 
04. 0 
04. 0 


03 . 0 


Chinasankarlapudi (Contd .. ) 133/10 

133 / 10 
133 / 2 
130 / 2 
132 / 18 
132 /1A 

99 / 5 
Eluru 

170 / 3 
170 / 4 
170 / 5 
170 /6 
17017 
170 / 9 
170 / 10 
170 /11 
170 / 12 
170 / 13 
170 / 14 
169 / 7 
169 / 8 
169 / 10 
169/ 11 
167 /11 
187/ 12 
166 / 13 
166 / 14 
158 /1A 
159/ 1 
180 / 1 
160 / 2 
69 / 1 
59/ 2 
59 /4 
89 / 5 
80 / 1 
78 / 1A2 
78 / 1B1 
78/ 1B2 
78 /2A 
89 / 1A 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


03. 5 
01. 0 
00. 5 
02. 0 
07 . 0 
07 . 5 
07 . 5 
06 . 0 
10 . 0 
01. 5 
10 . 5 
22 . 5 
09. 0 
23 . 5 
08 . 0 
06 . 5 
07 . 0 
08 . 5 
11 . 0 
10 . 8 
10 . 0 


00 


:::::: 


00 


00 


07. 5 


04 . 0 
01. 5 
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। 


( 1) 


( 2 ) 


Eluru ( Contd..) 


93 
92/ 1 
92/ 2A 
94 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


(3) (4) (5) (6) 
00 00 . 

5 0001 
00 14 . 

0 0035 

14 .0 
0001. 

00002 
00 46 . 

0 01 14 

14. 5 
0 45. 

0 01 11 


95 


96 


99 


1 No R- 51115/ 14/ 96 - OR - II ) 

K C .KATOCH . Under Secy. 
नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 
का . आ . 150. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 5of जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है की धारा 3 की उपधारा 11 और 12 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2658 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 31 अक्टूबर 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


__ अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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- - 


- - -.... . ..- - . . 


अनुसूची 


मंडल : जग्गमपेटा 


जिला : कृष्पा 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 
( ता 


सर्वे नं. / 
सब डिविजन 

(2) 


टेक्टेअर 
(3) 


त्रफल 
मार एकड़ 
(4) (5) 


सेन्ट 
(6) 


मा मिडाडा 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


371 
369 / 1 
369/ 2 
389/ 3 
361 / 8 
380 / 1 
366/ 4 
356 / 1 
356/ 2 
356/ 3 
346/ 2 
348/ 3 
344 / 1 
344/ 2 
344 / 3 
343/ 1 
340 / 6 
342 


00 


00 


16. 0 
01. 0 
12. 0 
15. 5 
23 . 6 
01. 6 
00 . 6 
11. 6 
03. 0 
12. 5 
08. 6 
18. 6 
03. 0 
06 . 6 
15 . 6 
00 . 6 
02. 0 
39. 6 
49. 5 
24 . 0 
50. 0 
16. 5 
27 . 0 
48. 6 
17. 0 
16. 0 
05. 5 
09 . 5 
07. 5 
00. 6 
31 . 5 
19. 6 


00 
00 
00 
00 


इरिपाका 


98 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


01 
00 


01 


०० 


72/ 1 
72/ 2 


00 


68 


28 / 4 
29 
31/ 1 


B888 


[ भाग II - - खंड 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25, 1997 / माघ 5 , 1918 


437 


(1) 


(4 ) 


(6) 


(6 ) 


हरिपाका इसतत.... 


00 


कन्द्रगला 


31/ 2 
31 / 3 
33 / 1 
34 
35 
428/ 1 
428/ 2 
428/ 3 
432/ 1A 
432/ 1B 
43212 
430 / 3 
430 / 4 
430/ 5 
430/ 6 
429/1B 
429/2B 
429 / 3 
411/ 1 
411/ 2 
411 / 3 
380 
379 
381 / 1 
381 / 2 
38212A 
382 / 2G 
382/ 21 
407 
405/ 2 
406/ 3 
404 /1A 
392/ 1 
392/ 2 
393/ 2 
393/ 4 
228/ 2 
228 
220 / 1 
221/ 1 
221 / 3A 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


09 . 5 
04. 0 
11. 5 
12. 5 
34 . 0 
98 . 5 
05 . 0 
05 . 0 
06. 5 
02. 5 
06. 5 
00 . 5 
16 . 0 
07 . 5 
03. 6 
05 . 0 
07 . 5 
01. 6 
14. 0 
07. 6 
09. 6 
93. 3 
14: 0 
09. 0 
03 . 0 
07. 0 
06 . 0 
09 . 0 
14. 0 
15 . 5 
07 . 0 
01 . 0 
10. 0 
14. 0 
11. 0 
13. 0 
09. 0 
19. 0 
02. 6 
14. 6 
12. 0 
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- - 
(1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


कन्द्रगला संतत . . . . 


00 


00 


भाग 
भाग. 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


०० 


भाग 


46 


मन्यनयरिपालेम 


00 
00 
00 
00 


888 


222/ 2 
222/ 4 
223/ 1 
224/ 2 
224 / 3 
239/2B 
240/ 2 
240/ ३ 
117/ 1 
117/ 2 
117 / 3 
121 / 3 
121 / 4 
122/ 1 
122/ 2A 
122/ 3 
122/ 4 
124 / 2 
124 / 3 
124/ 4 
124/ 5 
124 / 6 
126/ 5 
129/ 4 
128/ 4 
128/ 3 
128/ 6 
141/1A 
66 / 1 
66/ 2 
66/ 3 
66/ 4 
66/ 5 
64 / 1 
64/ 2C 
65 / 1 
66/ 2 
63/ 11 
69 / 3 
59 / 4 
58/1A 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग . 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


24 . 

6 
01 . 0 
03. 

0 
03. 0 
22. 6 
01 . 0 
29. 0 
18. 6 
01. 5 
20. 0 
25 . 0 
21 . 5 
07 . 5 
01 . 0 
16 . 5 
07. 0 
07 . 5 
04. 0 
03. 0 
04. 0 
01. 5 
29 . 6 
08. 0 
06 . 0 
14. 0 
02. 6 
22. 5 
05. 0 
08. 0 
02. 5 
03. 0 
04 . 0 
01. 0 
07. 5 
13. 5 
00 . 5 
02. 0 
00. 5 
15. 6 
08. 0 
01 .5 


00 
00 


00 
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( 11 


(2) 


( 30 


(4 


) 


. 


00 


मन्यमवारिपालम संतत . . . 60/1 

60/2A 
60/ 3 
60/4A 
35/ 1 
35/ 2 
40 / 1 
41/1A 
41/ 2 
41/ 3 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


32 


राजापुडि 


पूरा 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


88888888888888 


भाग 


भाग 
भाग 


14. 5 
10. 0 _ 00 
03. 0 ___ 00 
00 . 3 । 
17 . 5 
13. 5 
08. 5 
01. 0 
06. 0 
09. 0 
08. 0 
06. 0 
02. 5 
01 . 0 
10. 5 00 
17 . 5 
05. 6 
05. 5 ____ 00 
15. 0 
14 . 5 
00 . 5 00 
14. 0 
25 . 5 
06 . 5 
02. 0 
06. 0 
00 . 5 
05. 0 
01 . 0 
08. 0 00 
00. 5 
14. 0 
04. 0 
09. 5 
04. 0 
11. 5 
12. 6 
09 . 0 
22. 5 
02. 0 
23. 0 


भाग 


273/ 4 
273/ 5 
273 / 6 
272/ 1 
272/ 2 
272/ 6 
269/5E 
269/ 6 
269 / 8 
286 / 4 
26615 
266 / 6 
253 / 1 
253/ 2 
253 / 3 
263/7A 
253/7C 
253 / 8 
253/ 9 
252/ 2 
252/ 3 
252/ 4 
25113 
25116 
250 / 5 
260/ 9 
260/ 11 
166 / 2 
166 / 1 
166/ 1 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
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( 2) 


( 5 ) 


( 4) 


(5) 


राजापुडि संतत. .. 


24 . 0 
03. 0 


42. 0 


205 /3A 
206 / 3B 
190 /1A 
201/ 3 
192/ 1 
19214 
194 / 1 
194 / 3 
102 /2A 
102/ 2B 
33/ 4 
33/ 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


30/ 2 


36 


मल्लिशाला 


भाग 


42 
303 
302/ 2 
300 / 1 
300 / 2 
300 / 6 
300 / 7A 
298/ 1 
298/ 2 
298/ 3 
298/ 4 
298/ 5 
298/ 8 
298/ 7 
298/ ४ 
298/ 9 
298/10 
298/ 13A 
298 /13c 
296/ 9 
308/ 1 
309/ 3 
311/ 1 
311/ 2 
311/ 3 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भागः 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


10 . 6 
14. 0 
04 . 0 
01 . 6 
12. 6 
21 . 6 
18. 0 
03. 0 
49 . 0 
15 . 0 
22. 0 
00. 0 
22. 6 
13. 0 
05. 5 
05. 0 
06. 5 
05. 0 
02. 5 
02. 0 
03. 0 
02. 0 
01. 0 
00. 6 
03. 0 
01. 0 
08. 5 
03. 0 
05. 6 
06. 5 
21 . 0 
20 . 0 
00 . 5 
07 .0 
03. 0 
00. 6 


00 
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( 1 ) 


( 3 ) 


(4) 


) 


मल्मिशाला संतत. . . 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


310/ 1 
310/ 2 
188 / 2 
188/ 3 
188/ 4 
18815 
188/ 6 
18917 
190/ 2 
184 / 1 
182/ 1 
182/ 2 
168 / 1 
157 / 3 
168/ 2A 
159/2A 
159/ 2B 
160. 2 
166/ 1 
181/ 24 
161/ 28 
161/ 20 
162/ 3 
165/ 1 
164 / 2 
164/ 3 
141 
142 
138 
137 
136 
363 
167/ 1 
187 


00 


30. 5 
00 . 6 
05 . 5 
09. 6 
00 . 6 
07 . 0 
00. 6 
08. 0 
02. 6 
18. 0 
08. 0 
01 . 6 
31 . 0 
00 . 6 
05 . 0 
02. 5 
09. 6 
13. 6 
02. 0 
11 . 5 
09. 5 
19. 5 
04. 0 
15. 5 
11. 5 
11 . 0 
51. 5 
13. 6 
77 . 5 
52. 6 
02. 6 
66. 5 
01 . 

0 
16. 5 


88888888886 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


01 


00 
00 
00 


00 


03 


41 


[ फा . सं. आर. - 31015 /15 / 96 - ओ. आर. -II ] 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 
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New Delhi,the 14th January, 1997 


SO . 150 , - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 2658 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 31st October, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub -section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas , the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And , further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances . 
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Schedule 


Mandal: Jaggampota 


District : Last Godavari 


State : Andhra Pradosh 


Name of 
Villago 


Survey No./ 
Sub Division 


Hoctare Ares 


Area 
Acres 


Cents 


( 2 ) 


(4) 


(6) 


(6) 


9 


Mamidada 


371 
369 / 1 
369 / 2 
369 / 3 
361 /6 
380 / 1 
360 / 4 
366 / 1 
356 / 2 
366 / 3 
346 / 2 
346 / 3 
344 / 1 
344 / 2 
344 / 3 
343 / 1 
340 /6 
342 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Irripaka 


16 . 0 
01. 0 
12 . 0 
15 . 6 
23 . 6 
01. 6 
00 . 6 
11. 5 
03 . 0 
12 . 5 
08 . 6 
16 . 6 
03. 0 
06 . 8 
16 . 6 
00 . 8 
02 . 0 
39 . 6 
49 . 3 
24 . 0 
50 . 0 
15 . 6 
27 . 0 
48 . 5 
17 . 0 
16 . 0 
08 . 6 
09 . 6 
07 . 6 
00 . 6 00 
31. 6 · 00 
19 . 6 00 


98 


22 


59 


THI::::88888:BRI 


23 


SSSSS 


71 
72/ 1 
72 / 2 


00 


68 


00 


00 


01 


28 /4 
29 
31/ 1 


00 


78 
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(2 ) 


(3) 


(4) 


(8) 


167 


Irripaka (Contd .. ) 


00 


:: 


Kandregula 


09. 5 
04 . 0 
11 . 5 
12 . 5 
34 . 0 
98 . 6 
06 . 0 
05 . 0 
06 . 5 
02 .5 
06 . 5 


00 . 5 


00 


00 
· 00 


00 


31/ 2 
31 / 3 
33 / 1 
34 
35 
428 / 1 
428 /2 
428 / 3 
432 / 1A 
432 / 1B 
432/ 2 
430 /3 
430 /4 
430 / 6 
430 / 6 
429 / 18 
429 /2B 
429 / 3 
411/ 1 
411/ 2 
411/ 3 
380 
379 
381 / 1 
381/ 2 
382/ 2A 
382/ 2G 
382/ 21 
407 
406 / 2 
405 / 3 
404 / A 
392/ 1 
392/ 2 
393 / 2 
39314 
228 / 2 
226 
220 / 1 
221 / 1 
21/3A 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


18 . 0 
07 . 6 
03 . 6 
06 . 0 
07 . 6 
01. 6 
14 . 0 
07 . 8 
09. 6 
93. 3 
14 . 0 
09. 0 
03.0 
07 . 0 
08 . 0 
09. 0 
14 . 0 
16 . 5 
07. 0 
01. 0 
10 . 0 
14 . 0 
11. 0 
13 . 0 
09 . 0 
19 . 0 
02. 6 
14 . 6 
12. 0 
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(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4) 


(5) 


Kandrogula (Contd ..) 


00 


24 . 6 
01. 0 
03 . 0 
03 . 0 
22. 6 
01. 0 
29. 0 
18 . 6 


00 


00 


00 


Manyamvaripalom 


01 . 6 


00 


00 


222 / 2 
22214 
223 / 1 
224 / 2 
22413 
239 /2B 
240 / 2 
240 / 3 
117 / 1 
117 / 2 
117 / 3 
121/ 3 
121/ 4 
122/ 1 
122 / 2A 
122/ 3 
122 /4 
124 / 2 
12413 
12444 
124 /5 
124 / 8 
126 / 6 
129 / 4 
128 /4 
128 / 3 
128 / 6 
141/ A 
68 / 1 
66 / 2 
66 / 3 
66 / 4 
66 /6 
64 / 1 
84 / 2C 
65 / 1 
88 / 2 
63/ 11 
69 / 3 
69 / 4 
68 / 1A 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


20. 0 
25 . 0 
21. 6 
07 . 5 
01. 0 
16 . 5 
07 . 0 
07 . 5 
04 . 0 
03. 0 
04 . 0 
01. 5 
29. 6 
08 . 0 
08 . 0 
14 . 0 
02. 6 
22 . 5 
05 . 0 
06 . 0 
02. 5 
03. 0 
04 . 0 
01. 0 
07 . 5 
13, 5 
00 . 5 
02. 0 
00 . 5 
18 . 6 
08 . 0 
01. 5 


8888888888888 


00 


00 


00 


00 
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(2 ) 


B 


(4 ) 


(6 ) 


( 6 ) 


00 


00 
00 


Manyamvaripalem (Contd ..) 60 / 1 

60 / 2A 
60 / 3 
60 /4A 
35 /1 
35 / 2 
40 / 1 
41 /1A 
4112 
41/ 3 

32 
Rajapudl 

273/ 4 
273/ 5 
273/6 
272/ 1 
272/ 2 
272/ 6 
269/ 5E 
269 / 6 
269/ 8 
286 /4 
266 / 6 
26618 
253 / 1 
253 / 2 
253/3 
263/7A 
253/7C 
253/ 8 
253 / 9 
252/ 2 
252/ 3 
26214 
251/ 3 
251 /6 
250 /6 
260 / 9 
260 / 11 
165 / 2 
165 / 1 
168 / 1 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


14 . 6 
10 . 0 
03 . 0 
00 . 8 
17 . 5 
13 . 5 
08. 6 
01. 0 
08 . 0 
09 . 0 
08. 0 
06 . 0 
02. 5 
01. 0 
10 . 6 
17 . 5 
06 . 6 
06 . 5 
15 . 0 
14 . 5 
00 . 6 
14 . 0 
26 . 6 
06 , 6 
02 . 0 
06 . 0 
00 . 6 
08 . 0 
01. 0 
08. 0 
00. 6 
14 . 0 
04 . 0 
09 . 8 
04 . 0 


11. 5 


00 


00 


12. 6 
09 . 0 
22. 6 
02. 0 
23. 0 


[ 9417 II — - U5 3 ( ii )] 


RC 
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( 1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(5) 


(8) 


Rajapudi (Contd..) 


00 


00 


8588 


00 


00 


Mallisala 


00 


00 
00 


205 /3A 
205 / 38 
190 / 1A 
201/ 3 
192 / 1 
192 / 4 
194 / 1 
194 / 3 
102/ 2A 
102 /2B 
33/ 4 
34 / 1 
30 / 2 
36 
42 
303 
302/ 2 
300 / 1 
300 /2 
300 / 6 
300 /7A 
298 / 1 
298 / 2 
298 / 3 
298 /4 
298 /6 
298 / 6 
29817 
298 / 8 
298 / 9 
298/ 10 
298 / 13A 
298 / 13C 
296 / 9 
308 / 1 
309 / 3 
311/ 1 
311/ 2 
311/ 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


8:8888 


24 . 0 
03. 0 
42. 0 
10 . 6 
14 . 0 
04 . 0 
01. 8 
12. 6 
21. 6 
18 , 0 
03. 0 
49 . 0 
16 . 0 
22. 0 
00 . 0 
22 . 5 
13. 0 
06 . 5 
05. 0 
08 . 5 
05 .0 
02 .5 
02 . 0 
03. 0 
02 . 0 
01. 0 
00 . 8 
03. 0 
01. 0 
08 . 
03 . 0 
06 , 6 
06. 6 
21 . 0 
20 . 0 
00 . 6 
07. 0 
03. 0 
00 . 6 


00 


00 


00 


00 


00 


00 
00 


00 
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( 1 ) 


(4 ) 


(2 ) 


Mallisala (Contd .. ) 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


310 / 1 
310 / 2 
188 / 2 
188 / 3 
188 /4 
18816 
188 / 6 
18917 
190 / 2 
184 / 1 
182/ 1 
182 / 2 
188 / 1 
167 / 3 
168 /2A 
159 / 2A 
159/2B 
160 / 2 
186 / 1 
161/2A 
161/2B 
181/2C 
162/ 3 
166 / 1 
16412 
164 / 3 
141 
142 
138 
137 
138 
353 
167 / 1 


Part 


30 . 

50075 
00 . 5 00 
06 . 6 
09. 6 00 
00 .6 
07 . 0 
00 . 6 
08 . 0 
02 . 6 
18 . 0 
08 . 0 
01. 8 
31 . 0 
00 . 5 
06 . 0 
02. 6 
09. 5 
13. 6 
02. 0 
11 . 5 
09. 5 
19 . 5 
04. 0 
16 . 6 
11 . 5 
11 . 0 
61. 6 
13. 6 
77 . 6 
62. 6 

01 
02. 6 
66 . 5 
01. 

0 00 
18 . 6 00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


01 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


03 


21 


187 


LH1L 


( No . R -31015 / 15/ 96 - OR - II] 
K . C . KATOCH , Under Secy. 
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नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 
का. आ. 151. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जना अधिनियम, 1962 1962 का 5of जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 12 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2664 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अघिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थीः 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख28अक्टूबर 199 6 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना ते संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


884147 - 27 
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अनुसूची 


मंडल : चिंतलपुडी 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


छत्रपल 


ग्राम 


पर्वे . / 
तब डिविजन 


हेक्टेयर 


आर एकई सेन्ट 
( 4) (5) (6) 


संकुवकपूरम 


भाग 
भाग 
भाग . 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


61 


01 


प्रगडाभरम 


14/ 3 
15 / 3 
16/ 2 
16/ 1 
17/ 3 
8 / 4 
7 /1A 
7 / 1B 
6 / 3 
5 / 1 
3/ 2 
3/ 1 
3 / 3 
4 / 1 
707/ 1 
708/ C 
705 
703/ 1 
703/ 2 
702/ 2 
702/ 3 
70215 
702/ 8 
70219 
673/ B2 
673/ 83 
670 / C1 
670/ C2 
669/ BSC 
869/ B6D 
868/ 1B 
688/ 1C 
668/10 


02 


42. 5 0106 
18. 5 0048 
32. 5 0081 
08. 

5 00 21 
15. 5 
19. 0 

48 
07 . 

5 00 19 
01. 6 00 04 
07 . 5 
10. 5 
06. 5 
25. 0 
00. 00 
01. 0 00 
01 . 0 00 
18. 5 46 
47. 5 01 17 
10 . 5 
31 . 5 

78 
04 . 5 
05. 

500 
05. 0 00 
08. 0 00 
13. 5 00 
34 . 0 00 
01. 5 
23. 5 
02.0 00 
08. 0 00 20 
07. 5 
11. 0 
03. 0 00 
02. 0 00 


26 


भाग 


13 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
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( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


(6) 


(8) 


प्रगडाभरमसंतत.. 1 


भाग 
भाग 


06 
27 


भंग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


02. 6 00 
11. 0 00 
03 . 5 
00 . 5 
01. 0 00 
14.0 00 
01.0 00 
06. 0 
18. . 
01. 0 
16 . 

500 
03. 0 00 
18. 0 00 
06. 00 
02. 00 
07 .5___ 00 
06 . . 
09. 5 
07. 

500 
00. 00 
06 . 0 00 
11 . 

500 
01 . 0 00 
10. 0 
01 . 0 
14. 0 
11. 6 00 
04. 5 00 
03. 5 00 
00 . 00 
03. 0 
02. 6 


भाग 


on 


668/1E 
610 / 3D 
810/3E 
610/ 3F 
810/ 3A 
811/ 3 
611/ 4 
667/ 1 
812/ 1 
812/ 2 
820 / 1 
620/ 2 
619 
617/ 1 
617/ 3 
641 
642 
640/ 1 
840/ 2 
646/ 1 
639 
647/ 1 
480/ 1 
480/ 2 
480/ 3 
479 
478 
477/ 1 
477/2A 
477 / 2B 
475/ 1 
475/ 2 
475 / 3 
474 
472/ 1 
472/ 2 
472 / 3 
473/ 1 
473/ 2 
473 / 4 
473/ 5 
468 / 2 


01 


28 
02 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


28 


भाग 


03. 0 


- 


- 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग. 


00 
00 


16. 6 
06. 5 
02. 0 
00. 5 
02. 6 
03. 0 
00 . 5 
03 . 0 
03. 0 


00 
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( 2 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


प्रगडाभरमा संतत. ..1 


08 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 


32 


17 


30 


भाग 
भाग 


488/ 3 
48814 
488/ 5 
489/ 1 
467 
466 
465 
464 / 2 
458/ 2 
458 / 3 
458/ 5 
458/ 6 
345 / 1 
345 / 2A 
34512B 
34513 
345 / 4 
345 / 5 
345/ 8 
34814 
348 / 1 
452 
451 
367/ 1 
380 / 1 
380/ 2 
369/ 2 
378 
296/ 2 
296/ 3 
296/ 4 
296/ 5 
29817 
298/ 9 
298/ 10 
296/ 11 
296/ 12 
301/1A 
1112/ 1 
308 
280 
130/ 2 


भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


03. 0 0008 
03. 0 
07. 0 00 17 
01. 0 

03 
09. 0 
14. 0 
13.0 00 
02. 0 00 05 
07. 0 00 
01. 0 00 02 
04. 0 

10 
12. 0 
00. 

50001 
02. 5 
02. 5 0006 
04. 0 00 10 
06 . 0 00 15 
07 . 0 00 17 
02 . 0 00 
04. 

5 00 
11.0 00 
01. 
16. 0 
21 .5 00 
06 . 5 
09. 5 00 
02. 0 00 
12. 0 00 
02. 0 
05. 5 00 
08. 5 00 
02.0 00 
11.6 00 
05 . 5 00 
04. 0 
03.0 00 
01 . 0 
12. 0 00 
02. 

500 
23. 0 0067 
00 . 00 01 
11. 5 00 


00 


भाग 


EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
. भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


888888 


[ भाग II — खंड 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997/ माष 5, 1918 


( 2) 


( 3) 


(ब) 


(5) 


(6) 


प्रगडाभरम 


संतत. . . . 


50 


130/ 3 
130 /4A 
124 
125/ 1 
123/ 1 
104/ 1 
105 
106 
107/ 1 
107/ 2 
93/ 1 
61/ 1 
61 / 2 
60 / 1 
45 / 1 
45/ 2 
46 / 1 
46/ 2 
47/ 1B 
47/ 2A 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


20.0 00 
21 . 5 00 
02. 0 00 
20 . 5 
42. 5 
35. 0 00 
20. 5 00 
11. 0 00 
16. 5 
03. 5 
02 . 

5 00 
02. 5 
05 . 5 
01. 0 
08 . 

300 
03. 5 00 
08. 0 00 
09. 5 
02 . 0 00 
12. 5 
07 . 0 
18. 00 
12. 5 00 
01. 0 
01 . 0 


48 


388 


03 . 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


49/ 1 
49 / 2 
51 
66/ 2B 
56/ 2C 
63 
64 
55/ 1 
68/ 5 
88/ 8 
1111/ 2 
1110/ 2 
1110/ 4 
1109/ 2 
1108/ 3 
1106/ 1 
1106/ 5 
311 / 3 
31114 
311 / 8 
31118 


WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


30 


45 


16. 5 
05 . 0 00 
10. 0 00 
02. 0 
12. 0 00 
18. 

500 
24. 

500 
14. 0 00 
08 . 0 00 
30. 0 00 
44. 5 01 
00 . 00 
01. 0 
00 . 5 00 
14. 8 
08. 6 00 


61 
35 
15 


एराम्पल्ली 


2888 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


(5) 


( 8 ) 


00 


05 


31 


एराम्पल्ली १ संतत . . . . 

311/ 9 
311/ 10 
312/ 2 
312/ 4 
312/ 6 
31217 
312/ 9 
312/ 10 
312/ 11 
312/ 13 
312/ 14 
312/ 15 
312/ 17 
313/ 6 
313/ 8 
31317 
313/ 9 
313/ 10 
313/ 21 
350/11 
350/ 21 
330/ 22 
304 / 1 
304/ 4 
30416 
30217 
302/ 9 
238/ 4 
23815 
238/ 6 
238/ 8 
241 / 1 
241 / 3 
244/ 2 
242/ 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
. भाग 
মণি 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


06. 

50 16 
07. 5 00 18 
02. 0 00 
17 . 0 00 
03. 0 00 
00 . 5 00 
00. 5 
05. 0 00 
12. 6 00 
06 . 0 
03. 5 
05. 0 
03.5 00 
01 . 0 00 
08. 0 00 20 
06. 0 00 15 
07. 6 00 19 
00. 00 
04 . 0 00 
01. 0 
02. 0 
04. 0 
03 . 5 
08. 5 
06 . 0 00 
12. 5 00 
13. 

500 
08. 0 
08. 5 
04. 0 00 
01. 0 00 
00. 5 00 
27 . 0 00 
00.6 00 
24. 0 00 
03. 

600 
00, 00 
01. 0 00 
09. 

3 00 
14 . 0 
01. 5 
04. 5 


281 


280/ 1 
280/ 2A 
260/2B 
260/ 7 
280/ 8 
260 / 3 
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(2) 


(4) 


(5) 


(७) 


(1) 
पराम्पल्ली । संतत. .. 


00 


01 


88888888888888888 


280/ 4 
260/ 6 
260 / 10 
258/ 1 
122/ 5 
122/ 6 
122/ 7 
12218 
122/ 9 
122/ 10 
122/ 12 
122/ 13 
120 / 2 
123/ 4 
12315 
123/ 9 
123/ 10 
123/ 11 
123 /12A 
123/ 13 
108/ 1B 
108/ 3 
108/ 4 
94 
93/ 7 
93/ 17 
93/ 20 
93/ 21 
93/ 22 
93/ 23 
88/ 1 
88/ 2 
88/ 3 
88/ 4 
88/ 8 
88/ 7 
88/ 8 
89/ 3 
89/ 4 
89/ 5 
89/ 6 
89/ 8A 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


06 . 0 00 15 
01. 

500 04 
00. 5 
02. 5 
00. 5 
03. 5 
10 .0 00 
02. 0 00 
03.0 00 
00. 6 00 01 
01. 5 . 0004 
00 . 5 00 01 
08. 5 00 21 
04. 0 00 
02. 0 ०० 
01. 

500 
03 . 0 00 
02. 0 00 
07. 

500 
07 . 0 00 
26. 0 
16. 

500 
09. 

5 00 
11.5 00 
00. 5 00 
00. 5 
00 . 5 
02. 0 00 
01. 0 
00. 5 
11 . 0 00 
01. 0 
02. 0 00 
00 . 5 
00 . 5 
00. 5 00 
03. 0 
03. 0 
02. 5 
03. 0 
03 .0 00 
01 .0 00 


00 
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(1) 


(2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


10 ) 


PTTV 


Haa . . . ! 


00 


89 / 8C 
89 / 9 
89/ 10 
89/ 11 
26 


भाग 
भाग 
HTU 
भाग 
HT 
भाग 
HT 
মণি 


02. 

800 
01.6 00 
02. 0 
00 . 

500 
10 .5 00 
14 . 

5 00 
15 . 5 00 
16 .0 00 


00 


36 
38 
40 


00 


[ 4 . H . 371 . - 31015 / 16 /96 – 377 377 . - II ] 

के . सी. कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th January, 1997 


S .O . 151. - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S. O . 2864 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the sald gazette notification were made available to the public 
on 28th October, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section (1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government; 


And , further, whereas, the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And , further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of that section , the 
Central Goverment directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances. 
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Schedule 


Mandal: Chintalapudi 


District : West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No ./ 
Sub Division 


Hectare Ares 


Area 
Acres Cents 


( 1) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


Sankuchakrapuram 


14 / 3 
15 / 3 
16 / 2 
16 / 1 
17 / 3 
8 / 4 
7 / 1A 
7 /1B 
6 / 3 


5 / 1 


3 / 2 


3 / 1 
3 / 3 


Pragadavaram 


707 / 1 
708 / C 
705 
703 / 1 
703/ 2 
70212 
702/ 3 
70215 
70216 
702 / 9 
673/B2 
673/B3 
670 /C1 
670 /C2 
669/B5C 
669/B5D 
868 /1B 
668/ 10 
668 /10 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


42. 6 01 
18 . 6 00 
32. 5 00 
08 . 5 
16 . 6 
19 . 0 
07 , 

800 
01.6 00 
07 . 

600 
10 . 5 
06 . 

5 00 
26 . 0 
00 . 6 
01. 0 
01. 

000 
18. 

5 00 
47 ,5 01 
. 10 . 5 00 
31, 5 00 
04 . 5 
05. 5 
05 . 0 
06 . 0 00 
13 . 5 
34 . 0 
01. 

500 
23. 

500 
02. 

000 
08 . 0 
07 . 5 
11. 

000 
03 . 

000 
02 .000 


83 61/97- 28 
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- 


- 


- 


(1) 


(2 ) 


13 ). 


(4) 


(5) 


(6) 


Pragadavaram (Contd ..) 668 / 1E 

610 /30 
810 /3E 
610 /3F 
610 /3A 
811 / 3 
611/ 4 
867 / 1 
612 / 1 
012/ 2 
820 / 1 
620 / 2 
619 
617 / 1 
817 / 3 


641 


00 
00 


8 


02 .6 0006 
11. 

0 00 27 
03. 5 00 
00 . 5 00 
01.0 00 
14 . 0 
01. 0 
06 . 0 
16 . 6 00 
01. 0 00 
16 . 

5 00 
03. 

000 
18 . 

0 00 
06 .3 00 
02. 5 00 
07 . 6 
06 . 6 00 
09 . 6 00 
07. 

500 
00 . 5 
05. 0 
11 . 5 
01. 0 
10 . 

0 00 
01 . 0 00 
14 . 0 
11 . 5 
04 . 5 
03. 5 
00 . 6 
03 . 0 
02. 5 
03. 

000 
15 . 6 
06 . 5 


: 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


642 
640 / 1 
640 / 2 
646 / 1 
839 
647 / 1 
480 / 1 
480 / 2 
480 / 3 
479 
478 
47711 
477 / 2A 
477 /2B 
475 / 1 
476 /2 
475 / 3 
474 
472/ 1 
472/ 2 
472/ 3 
473/ 1 
473 / 2 
473 / 4 
473 / 6 
468 / 2 


: 


00 


02 .0 


00 . 5 
02.5 00 
03 . 0 
00 . 6 
03.0 
03. 

000 


( TI- U5 3 (ii) 


4TG1 
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( 1) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


08 


A 


OU 


Pragadavaram (Contd ..) 468/3 

488 / 4 
468 / 5 
469 / 1 
467 
466 
485 
484 / 2 
458 / 2 
458 / 3 
458 / 5 
458 / 8 
345 / 1 
345 / 2A 
345 / 2B 
345 / 3 
345 / 4 
345 /5 
345 /8 
346 / 4 
348 / 1 
452 
451 
367 / 1 
380 / 1 
380 / 2 
369/ 2 
378 
296 / 2 
296 / 3 
298 / 4 
296 / 5 
296 / 7 
296 /9 
296 / 10 
298 / 11 
296 /12 
301/1A 
111211 
306 
290 
13012 


10 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


03. 

0 00 
03. 

000 
07 . 

0 00 
01. 

000 
09 .0 00 
14 . 0 
13. 

0 00 
02. 

000 
07. 0 
01. 0 
04 . 0 
12 . 0 
00 . 5 
02. 5 
02 . 5 
04 . 

0 00 
06 . 0 
07 . 

0 00 
02. 

0 00 
04. 

5 00 
11 , 

0 00 
01. 6 
18 . 

0 00 
21.500 


06 . 6 


09 . 

500 
02. 

000 
12 . 

000 
02. 

000 
05. 5 
08. 

500 
02. 0 
11 . 5 
05 .5 
04 . 

000 
03 . 

000 
01. 0 
12 . 0 
02 . 5 00 
23. 0 00 
00 . 

5 00 
11. 6 00 
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= 


(2 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


00 


Pragadavaram (Contd .. ) 130 / 3 

130 /4A 
124 
125 / 1 
123 / 1 


00 
01 


10411 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


20 . 0 
21. 5 
02 . 0 
20 . 5 
42 . 5 
35 . 0 
20. 5 
11.0 
16 . 5 
03 . 5 
02 . 5 
02. 5 
05 . 5 


105 
106 
107 / 1 
107 / 2 
93 / 1 
81 /1 
81 / 2 
60 / 1 
45 / 1 
45 / 2 
48 / 1 
46 / 2 
47 / 18 
47 / 2A 


00 
00 


01. 0 


00 


Pari 


20 


48 


49 / 1 
49 / 2 
81 
86 /2B 
56 /2C 
53 
54 
55 / 1 
68 / 5 
88 / 8 
1111 / 2 
1110 / 2 
1110 / 4 
1109 / 2 
1109 / 3 
1106 / 1 
1106 / 5 
311/ 3 
311/ 4 
311 / 6 
311 / 8 


12 


08. 

500 
03. 5 00 
08 . 

0 00 
09. 

500 
02 . 0 
12 . 5 
07 . 0 
18 . 5 
12 . 5 
01. 

0 00 
01. 0 00 
03 . 

0 00 
16 . 5 
06. 0 
10 . 0 
02. 0 
12 . 

0 00 
18 . 

5 00 
24 .5 00 
14 . 

0 00 
06 . 0 
30 . 0 
44 .5 01 
00. 

500 
01. 0 00 
00 . 5 00 
14 . 5 00 
08. 5 00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


25 
05 
30 
45 
67 
35 


15 


Errampalli 


02 
01 
36 
21 


00 


SHA11 - US 3 (11 ) 
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(1 ) 


(2 ) 


(4) 


(5) 


Earrampalli (Contd..) 


(6) 
76 
18 
05 
42 


08 


01 


01 


12 
09 
12 


8888888 


311/ 9 
311 /10 
312 /2 
31214 
31216 
3127 
312 / 9 
312110 
312 / 11 
312/ 13 
312 / 14 
312 /16 
312 / 17 
313 /8 
313 / 8 
313 /7 
313 / 9 
313 / 10 
313 /21 
350 /11 
350 /21 
350 /22 
304 / 1 
30414 
304 / 6 
30277 
302/ 9 
238 /4 
238 / 5 
238 /6 
238 / 8 
241/ 1 
241/ 3 
244 2 
242 / 1 
281 
280 / 1 
260/2A 
260 / 2B 
260 / 7 
280 / 8 
260 / 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


06. 

6 00 
07. 

5 00 
02.0 00 
17 . 

0 00 
03 . 0 00 
00 . 5 00 
00 . 5 00 
06 . 

0 00 
12 . 5 
06 . 0 
03 .5 00 
05. 

000 
03. 

500 
01. 0 00 
08 . 

000 
06 . 

000 
07 .6 00 
00 . 5 
04 . 0 
01. 0 0 
02. 0 
04 . 0 
03, 5 
08 . 5 
08 . 

000 
12 . 5 
13 . 5 00 
08 . 

0 00 
06 . 5 
04 . 

0 00 
01 . 

000 
00 . 5 
27 . 

0 00 
00 . 5 
24 . 0 
03. 5 00 
00 . 5 00 
01 . 

0 00 
09. 5 
14 .0 
01. 6 
04.5 


10 


00 


A 
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( 2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


Errampalli (Contd...) 


15 
04 


00 


00 


00 


OR 


280 /4 
260 / 6 
260 /10 
259 / 1 
122/ 5 
122/ 6 
122 / 7 
12218 
122 / 9 
122 /10 
122 / 12 
122/ 13 
120 / 2 
123 / 4 
123/ 5 
123 / 9 
123 /10 
123/ 11 
123 /12A 
123 / 13 
108 /1B 
108 / 3 
108 / 4 
94 
93 / 7 
93/ 17 
93 / 20 
93 / 21 
93/ 22 
93 / 23 
88 / 1 
88 / 2 
88 / 3 
88 / 4 
88 /6 
88 / 7 
88 / 8 
89 / 3 
89 / 4 
89 / 5 
89 / 6 
89 /8A 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


08 . 

0 00 
01.6 00 
00 . 5 00 
02 . 

500 
00 . 

500 
03. 5 00 
10 . 

0 00 
02. 

000 
03. 0 
00 . 5 00 
01. 

500 
00 . 6 00 
08 . 6 
04 . 0 
02. 

000 
01 . 5 00 
03. 

000 
02. 

0 00 
07. 

800 
07 . 0 00 
26 .0 00 
16 . 

5 00 
09. 5 
11 . 5 
00. 

500 
00 . 6 00 
00 .5 00 
02. 

0 00 
01. 0 00 
00. 5 
11 . 0 
01. 0 
02. 0 
00 .8 00 
00. 6 00 
00 .5 00 
03. 

000 
03. 0 00 
02. 5 
03. 0 
03 . 0 
01. 0 00 


Part 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
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( 2 ) 


( 4) 


( 6) 


( 6 ) 


Errampaill ( Contd ..) 


. 89/ 8C 
89/ 9 
89/ 10 
89/ 11 
26 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


02. 5 00 06 
01 . 5 00 04 
02. 0 00 05 
00. 5 , . 00 01 
10. 5 00 26 
14. 5 0036 
15. 6 00 38 
18. 0 00 40 


16 


[ No. R- 31015 /16/ 96 - OR-- II] 

K. C . KATOCH, Under Secy . 
नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 
का . आ. 152.-- केन्द्रीय सरमर के यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक है कि पश्चिमी बंगाल राज्य के हल्दिया से बिहार राज्य के परोनी तक पेट्रोलियम 
B के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड दारा पाइपलाइन बिछाई जाए । 


और यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन विग्रने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना से उपावट 
अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है । 


अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार अ अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 508 की धारा 3 की उपधारा 818 
अरा प्रदत्त शक्तियों म प्रयोग करते हुए उक्त भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए 
उनमें उपयोग के अधिकार का अर्गन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 


उक्त अनुसूबो में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको , भारत के 
राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी 
जाती है, इस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में उनमें 
उपयोग के आधभर का अर्जन करने संबंधी लिखित रूप में आक्षेप श्री विश्वनाथ बोस , सक्षम 
प्राधिकारी , गोडयन ऑयल कर्पोरेशन लिमिटेड , हल्दिया बरोनो रु पाइपलाइन परियोजना , डाक 
घर - इन्दिया रिफाइनरी , जिला मिवनापुर , पश्चिमी बंगाल में कर सकेगा । 
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क्षेत्र 


सन्चासाया 


अनुसूची 
पुलिस थाना : रखनकल निला : हुगली राष्य : पश्चिमी बंगाल 
गाव अचवारिता पलॉट सं० 

हेक्टेयर 

सेटीआरे 
12 

नोएडा 
नारायणपुर 385 

51 
28 


आरे 


6 


. 


90 


8 
- 


. 
18 


760 


मसुरपुर 


82 


924 


924 
92302 
933 

1 


922 


935 


- 


3 


934 


. 936 


937 

1 
93800 
181403 
916 

3 
921 

10 
2 


920 


437 


440 
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465 


5 


1007 


16070 

2 
16084 54 
456 

188 


457 


458 


82. 71 

5 7 


459 


464 


462 


162 


465 


463 


38 
8 20 


469 


467 


468 


471 
472 


1085 


1004 


B 


2 . 


475 


28 
18 


412 


4991 
411 
412 
488 
16173 
1618 
1615 . 
489 


1616 


5 


28 
36 
4 


_ _ 


7 


83 GI/ 97 - 29 
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New Delhi, the 14th January , 1997 


S . O . 152. - Wheroes , it appear to the Contral Government 
that it is necessary in the public interest that for the 
transport of potroloum (erud . ) from Holdia in the State of 
Wust Bongal to Barauni in tho State of Bihar , pipeline 
should be laid by the Indian Oil Corporation Limited : 


And whores , it appearl that for the purpose of laying 
such pipolinos it is necessary to acquire the right of usor 
in the land described in the Schodulo annexed to this 
notifications 


Now , therefore , in exorcis . of the power conforr . d by 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the Potrol . um and Mineral , 
Pipolin . (Acqui . ition of Right of VAUT in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) , the Contrel Government horoby declaro . it . 
intontion to acquiro tho right of user in the said land 
ther . in for laying of the vid pipelines 


Any porton , intarested in tho land describod in the 
said Schedulo nay within twenty ono day . from the date on 
which the copio . of thi. notification , au published in the 
Gazott . of India , Ir . modo availabl. to tho gañeral public , 
object in writing to tho acquisition of the right of voor 
theroin or laying of the pipelines under tho land to Shri 
Biowunath Boo . , Compotent Authority , Indian 011 Corporation 
Limited , Haldia . Baraunt Pipoline Project , Post Offic . . 
Haldia Rutinery , District - Midnapur (West Bengal ) . 


Schedule 


Police Station : Khanakud 


District : Hooghly 


· Stato : West Bengal 


Villago 


Plot No. 


Jurisdiction 

List No. 


Area 
Ares 


Hectares 


Centiaras 


T2330 


Noada 
Narayanpur 


38 


0 


0 
@ 
0 
0 
0 
0 


5 
2 
0 
@ 
18 
6 
7 
0 


61 

8 
4i 
99 
12 
86 
60 
1 


49 
50 


( YTT I 


UT 3 ( ii) ] 
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467 


MUUL 


Police Station : Arambagh 


District : 


Stato : Wost. Bongal 


Village 


- Jurisdiction 

List No. 


Plot No. 


Area 
Ares 


Hectares 


Centiaros 





2 


Madhurpur 


82 


3 
925 
924 
923 
933 
922 
922 
935 


4 
0 
0 
0 
0 
Ø 
0 


5 
B 
3 
2 
1 
Ø 
3 


6 
68 
43 
42 
61 
76 
24 


42 


61 


76 


934 


936 


0 


937 


938 


95 


1014 


64 


916 


50 . 


921 


920 


27 


437 


63 


440 


24 


1007 


1607 


4 


54 


88 


457 


2 


1696 
456 
457 
458 
459 
464 
462 


458 


0 

Ø 
. 0 

0 
0 
0 
0 


2 
2 
0 
6 
1 


464 


12 


462 


468 
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3 


465 


0 


4 


85 


463 


0 


W 


38 


469 


90 


467 


Ø 
0 


Ø 
3 


91 
34 


468 


471 


472 


1005 


Ø 
0 
0 


5 
0 
2 


56 
39 
78 


1004 


475 


55 


499 


46 


411 


94 


93 


412 
408 
1617 
1616 
1615 


© 
0 
0 
0 
Ø 
0 


28. 
18 
0 
3 
5 
0 


24 
28 
36 


409 


74 
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K .C. KATOCH , Under Secy . 
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का . आ . 153 . - . 


नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1997 

शुद्धि - पत्र 

____ केन्द्रीय सरकार , ५, पेगोलियम और खनिन पाइपलाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50) की , धारा 3 की उपधारा 
(1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ), पृष्ठ संख्या 
708 , 19 , 710, 712 , 713 , 715, 716 , 717 , 718, 719 , 720 , 721 पर प्रकाशित भारत 
सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 588 , ता . on 

में उपयोग के अधिकार 
मार्च, 1996 द्वारा उस अधिसूचना मे संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की सूचना दी थी । 


सरकारी 
और केन्द्रीय सरकार की जानकारी मे यह लाया गया है कि राजपत्र के प्रकाशन में मुद्रण 
संबंधी कुछ गलतियों हो गई है । 


अत :, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनसूची मे निम्नलिखित रूप में 
संशोधित करती है : 
पृ० सं०. 767 और 70 % .. 5 hor ५ को 3 , 5 को ५,1 53 7 46 

दागार 


ग 


में 


पृष्ठ संख्या 708 : 


गाँव घोरादाहा के फ्लॉट सं० 2343 के मामने स्तम्भ 4 में 
"5 " के स्थान पर "o" पढ़े । 
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पृष्ठ संख्या 709 - 


गांव धोरादाहा के पलाट सं० 8015 के सामने स्तम्भ 4 में 
"0 " पढे । 


पृष्ठ संख्या 710 : 


गाँव धोरादाहा के पलॉट #० 7364 के सामने सम्भ 6 में 
" on " के स्थान पर "0" पड़े ; 


पृष्ट सरुमा 712 : 


गाँव रामचन्द्रपुर के पलोट 20 305 के सामने स्तम्भ 6 में 
"0" के स्थान पर " 94 " पड़े । 
गांब रामनगर में में संरगा तीन नीर 
फ्लॉट सं0 539 के सामने स्तम्भ 6 मे " 14 " के स्थान पर 
" 34 * पड़े । 


पृष्ठ संख्या 713 : 


गाँव रामनार के फ्लॉट #० 175 के बाद , पलोट Ho " 173 " 


गाँव कृष्णानगर के पलोट 220 के सामने स्तम्भ 6 में 1 
पड़े । 


पृष्ठ संख्या 715 - 


" 


गौव मैदराम के प्लाट मे० 343 के मामने स्तम्भ 4 में 
के स्थान पर "0" पड़े । 


[ भाग II - 13 (ii)] 
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पृष्ठ संख्या 716 : 


गाँव मैदराम के पलाट 2 ॐ के माद ग्लॉट ० "7 " के 
स्थान पर "37 पड़े । 


गांव पीरीचपुर के फ्लॉट # 634 के सामने स्तम्भ 6 में 
" 11 " स्थान पर "1 " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 717 : 


गांव ताराल के पलॉट # 518 के मामने स्तम्भ 6 मे, जो 
स्पष्ट नहीं है, के स्थान पर "94 पदे । 


पृष्ठ संख्या 718 : 


गांव अमानपुर के प्लॉट # 958 के सामने स्तम्भ । मे , 

१ के स्थान पर 99 " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 719 : 


गाँव तेलआ के क्लॉट सं0 1480 के सामने स्तम्भ 6 मे " 31 " 
के स्थान पर "3 " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 720 : 


गाँव कासीगोरे के पलॉट # 333 के सामने स्तम्भ 6 में "1 " 
पड़े ; फ्लॉट म० 33 के मामने स्तम्भ 6 में " " पड़े ; फ्लॉट 
40 26 के सामने स्तम्भ 6 मे "4 " के स्थान पर " 0 " पड़े । 


गांव घाखानी के पलॉट म० 1567 के सामने स्तम्भ 4 में "6 " 
के स्थान पर "o" पदे । 


पृष्ठ संख्या 721 : गाँव उस्मर शेखपुर के फ्लॉट सं० 199 के सामने स्तम्भ 4 में 

"0 " पदे । 
ऐसी भूमि में , जिसकी मावत उपरोक्त संगोधन नारी किया गया है, हिसमय कोई व्यक्ति इस 
अधिसूचना के जारी किये मान के इक्कीम दिन के भीतर, उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 
(1) के निबंधनों के अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उपके किसी भाग के या ऐसी भूमि में 
प्रमोक्ता के किसी अधिकार के अनित किये माने के संबंध में आक्षेप श्री विश्वनाथ मोस, 
मक्षम प्राधिकारी, डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्विया - बरौनी क्रूड पाइपलाइन परियोजना , 
पो0 इल्दिया रिफाईनरी, लिला-मिदनापुर , पश्चिमी भंगाल को कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण :- इस अधिनियम द्वारा मंगोषित भमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की बावत ही 
उक्रा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1) के निबंधों के अनसार इक्कीम दिन की उम्त 
अवधि उस तारीख में आरम्भ होती है मिस्को यह अधिसूचना रामपत्र में प्रकाशन के पश्चात 
मनता को उपलब्ध करा दी जाती है । 

[ फा. सं. आर. - 31015/ 1/96 -- ओ. आर.-I ] 

के . सी. कटोच, अवर सचिव 


- 
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New Delhi, the 15th January, 1997 

Corrigendum 


Gazos 722 , 724 : tho potiuso 
in landet ), the 


S .O . 133. - Whor . . . by the notification of the Government 
of Indi, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. 
9 . 0 . 580 , dated the 02nd March , 1996 , published in the 
Gazotto of India , Part - II , Section - 3 , Sub - boction ( ii ) , at 
page . 722 , 724 , 725 , 729 , 732 , issued under sub - saction ( 1 ) 
of . ction 3 of tho Potroleum and Minoral . Pipelinda 
( Acquisition of Right of Usor in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , 
(heroinafter roforred to as the said Act ) , the Control 
Government gave notice of it . intontion to acquiro tho 
right of usOI in tho said land specified in the Schedule 
appended to that notifications 


And , whereas , it has been brought to tho notico of the 
Central Govornnent that certain errors of the printing 
natur . have occurred in the publication of the said notifi 
cation in the Officiel Gazottos 


Now , thoroforo , in axorcioa of the powers conforred by 
sub - 81ction ( 1 ) of section - 3 of the said Act , the Contral 
Govornment hereby anond . the Schodulo apponded to tho said 
notification as follows : 


at pag . No . 722 


- 


in Villago Ghorıdaha against Plot No . 
2342 , in column 6 , for * 7 " road * 37 . 


at pago No . 724 


- 


in Village Ghoradaha against Plot No . 
7083 , in column 6 , for 32 " rued " 92 " , 


in column 1 , for villago * Ramchandrayur " 
rud " Ramchandrapur " ; against Plot No . 
307 , in , column 4 , for " 6 " road " O " . 


at page No . 725 


- 


in Village Dharampur against Plot No . 
845 , in column 4 , for * 1 * road " 0 " . 


at page No . 729 - - in Village Solalpur ageinot Plot No . 

1161 , in column 5 , for * E * fuad 3 " . 
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at paga No . 732 - 


in Villago Valia in column 3 , after 
Plot No . 648 , for Plot No . 647" road 
" 649 " , against Plot No . 667 , in column 
6 , for " 73 " road " 93 " , against Plot 
No . 665 , in column 6 , for * 7 * road " 9 " . 


in Villago Kasigoro , in column 3 , after 
Plot No . 285 , for Plot No . " 289 * road 
# 287 " , against Plot No . 39 , in column 
5 , for * 89 road " 8 * . 


Any person intorosted in any land in respect of which 
the abovo amendmonts have been issued , may within twenty 
ono days of the issue of this notification , object to the 
acquisition of the wholo or any part of tho said land or any 
right of ULOG in such land in terms of sub - doction ( 1 ) of 
soction 5 of the said Act , to Shri Biswanath Bos , Compotont 
Authority , Indian 011 Corporation Limitod , Holdi . - Barauni 
Crude Pipolino Project , Post Offic . Haldi. Rofinory , 
District - Midnopur (Wont Bongal ) . 


Explanation . - - - - In rospect of the lands , Plot Nos , and area : 
amondod through this notification only , the said period of 
twonty one dayo in torms of sub - soction ( 1 ) of section 5 of 
tho said Act , tarts running from the dato of notification 
is made availablo to the public aftor publication in the 
Official Gazotto , 


III 


[No. R -31015/1/96 – OR - 1] 
K . C .KATOCH , Under Secy . 


83 G1/ 97 - 30 
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मई दिल्ली, 15 जनवरी, 1997 

शुद्धि - पत्र 


का . आ . 154. . 


केन्द्रीय सरकार , पेड्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की , धारा 3 की उपधारा (1) 
के अधीन आरी की गई भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ), पृष्ठ संख्या 2848, 
2849 , 2850 , 2854, 285 5, 2856 , 2857 , 2866 , 2867 , 2868 , 2869 , 2870, 2871, 2872 पर 
प्रकाशित भारत सरकार के पेगोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आ० 
2215 और 2216 , सा० 21 मलाई , 1996 द्वारा उस अधिसूचना से मलान अनसूची मे विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 


और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र के प्रकाशन में मुद्रण 
संबंधी कछ गलतियों हो गई है । 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से मलान अनुसूची में निम्नलिखित रूप में 
संशोधित करती है : 


पृष्ठ संख्या 2848 : 


गाँव मेहिंदीपुर के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं० "1919 " के स्थान 
पर " 1719 " पड़े ; प्लॉट सं० 2320 के सामने स्तम्भ 4 में 
" भृ " के स्थान पर "o " पढ़ें । 
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पृष्ठ संख्या 2849 : 


गाँव रुपपुर के स्तम्भ 3 में प्लाट Ho " 3953 " के स्थान 
पर "2953 " पढ़ें ; स्तम्भ 3 में ग्लोट म० "7807 " के स्थान 
पर "780n " पढ़े , स्तम्भ 4 में " तु" के स्थान पर "0" पहे । 


पृष्ठ संख्या 2850 : 


गौव रुपपुर के माद, गाँव गोपाल नार ( जे. एल . सं० - 132 ) से पटले 

" पुलिस थाना - इलमबाजार". जिला - बीर म , 
राय - पश्चिमी बंगाल पदे । 


पृष्ठ संख्या 2854 : 


गाँव स्तम्भ के नीचे, गाँव " नपतिग्राम" के स्थान पर 
" नुपसिग्राम पढ़ें 
गाँव गोपीनाथपुर के स्तम्भ 3 में प्लाट सं. 3866 के पहले , 
एलोट Ho " 3862 " के स्थान पर " 2863 " पदे ; स्तम्भ 3 में 
ग्लाट म० " 3992 " के स्थान पर "3962 " पढ़ें । 
गांव साल्का के एलाट सं० 1198 के सामने स्तम्भ 6 में 
"4 " के स्थान पर " 48 " पदें ; ग्लाट सं० 1182 के सामने 
स्तम्भ 6 में "" " के स्थान पर "76 " पहें ; ग्लोट सं० 642 
के मामने स्तम्भ 6 में "7" के स्थान पर " 73 " पढ़ें । 


पृष्ठ संख्या 2856 : 


पृष्ठ संख्या 2869 : 


गौव बेलुति के प्लाट संo 50 के सामने स्तम्भ 6 में " 2 " 
के स्थान पर " 3 " पदे ; प्लॉट #o 88 के सामने स्तम्भ 5 
में " " के स्थान पर "o" पर्ने ; स्तम्भ 3 में प्लॉट #o 134 
के बाद प्लॉट सं० " 125" के स्थान पर "135 " पदें । 
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पृष्ठ संख्या 2866 : 


गाँव स्तम्भ के नीचे, गाँव " अतुलिया के स्थान पर 
" अलतिया " पड़े ; प्लॉट सं० 193 के सामने स्तम्भ 4 में 
"म " के स्थान पर "o" पढ़े : ग्लॉट सं० 411 के सामने 
स्तम्भ 4 में " " के स्थान पर "o" पड़े ; प्लॉट #० 627 
के सामने स्तम्भ 6 में 67 " के स्थान पर " 7 " पहे । 


पृष्ठ संख्या 2867 : 


गाँव अलुतिया के स्तम्भ 3 में प्लॉट म० "3326 " के स्थान 
पर " 3626 " पड़े ; ग्लोट सं0 3361 के बाद एलोट Ho * 3383 " 
पड़े , स्तम्भ 4 में "0 ", स्तम्भ 5 में "1" और स्तम्भ 6 में 
" 88 " पदे । 
गाँव बाबुरमांध के मामने स्तम्भ 2 में " 118 ", स्तम्भ 3 में 
"791 ", स्तम्भ 4 में "0", स्तम्भ 5 में "2 " और स्तम्भ 6 
में " 83 * पढ़ें ; स्तम्भ 3 में प्लॉट मo "1014* के स्थान 
पर " 1614 " पढ़ें । 


पृष्ठ संख्या 2868 : 


गाँव मोमयपुर के स्तम्भ 3 में प्लॉट # 2779 के बाद , 
प्लॉट म० , नो स्पष्ट नहीं है, के स्थान पर 2798 पड़े ; 
गांव सिनुस के प्लॉट #0 1276 के सामने स्तम्भ 4 में 
" 4* के स्थान पर "0" पर्दै ; स्तम्भ 3 में प्लोट म० 1284 
के बाद एलॉट #० " 1385 के स्थान पर "1285 " पहे ; 
फ्लॉट # 1991 के सामने स्तम्भ 5 में " 0" के स्थान पर 
"g " पर्दे 
गाँव मल्लकपुर के ग्लॉट मै० 681 के बाद प्लॉट ० " भs " 
के स्थान पर "705 " पढ़ें । 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997/ माष 5 , 1918 
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पृष्ठ संख्या 2870 : 


__ _ 
गाँव श्रीकृष्णापुर के एलाट सं० 353 के । .. स्तम्भ 6 में 
"0 " के स्थान पर "2" पढ़ें ; 
गाँव ओरा के स्तम्भ 3 में ग्लॉट सं0 1235 के बाद प्लॉट 
#० "1224 " के स्थान पर " 123 " पढ़ें । 


पृष्ठ संख्या 2871 : 


Ixi 


गाँव रेओरा के ग्लॉट सं० 113 के सामने स्तम्भ 4 में "0 " 
पढे , स्तम्भ 5 में "4 " के स्थान पर "o" पढ़ें ; ग्लॉट सं० 
1137 के मामने स्तम्भ 5 में "o" के स्थान पर "4" पढ़ें, 
स्तम्भ 6 में " 40 " के स्थान पर " 45 " पढ़ें : प्लॉट ० 44 
के सामने स्तम्भ 6 मे "2 " के स्थान पर " 20 " पढ़ें ; 
गाँव काशीबाद पोग्राम के स्तम्भ 3 में प्लॉट # ० 2394 के 
बाद एलॉट सं० " 2518 " के स . पर " 2118 " पढ़ें । 


पृष्ठ संख्या 2872 : 


गाँव बिल्गादा के ग्लॉट 11 के सामने स्तम्भ 6 में " os." 
के स्थान पर "5 " पढ़ें । 


ऐस भूमि में, जिसकी बावत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद कोई व्यक्ति इस 
अधिसूचना के जारी किये जाने के इक्कीम दिन के भीतर, उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 
(1) के निबंधनों के अनसार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या 
उस पर के किसी अधिकार के अर्जित किये जाने के संबंध में आक्षेप श्री विश्वनाथ बोस , 
सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया - बरौनी क्रूड पाइपलाइन परियोजना, 
पो हल्दिया रिफाईनरी, जिला- मिदनापुर , पश्चिम बंगाल को कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण :- इस अधिनियम द्वारा संशोधित भूमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की बावत ही 
उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के नि - धनों के अनसार इक्कीस दिन की उम्त 
अवधि उम तारीख से आरम्भ होती है जिसको यह आधसूचना राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात 
जनता को उपलब्ध करा दी जाती है । 


[ फा . सं. आर. - 31015/ 4 ए/ 96 - ओ. आर. -I ] 

के . . फटोच, अवर सचिव 
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New Delhi, the 15th January , 1997 

Corrigendum 


KNU 


S.O . 154. – Whereas by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Potroloum and Natural Gas No . 5 . 0 . 
2215 and 2216 dated the 27th July , 1996 , published in tho 
Gazotto of India , Part - II , Soction - 3 , Sub - soction ( ii ) , at 
pagos 2857 , 2858 , 2859 , 2860 , 2863 , 2865 , 2873 , 2874 , 2875 , 
2876 , 2877 issued under sub - section ( 1 ) of section - 3 of the 
Petroleum and Minorals Pipolines ( Acquisition of Right of 
Usor in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , (hereinafter rofarrod 
to do the said Act ) , the Contral Government gave notico of 
its intention to acquiro the right of usor in the said land 
specified in the Schedules apponded to those notification : 


And , whereas , it has been brought to the notice of the 
Contral Government that cortoin orrors of tho printing naturo 
have occurrod in the publication of the said notifications in 
the Official Gazotto ; 


Now , thoroforo , in axorcise of tho powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section - 3 of the said Act , tho Contral 
Government horoby amends tho schadulog appended to tho said 
notifications as follows : 


at pago No . 2857 


- 


in Village Udaypur , in column 2 , 
for Jurisdiction list No . " 90 " 
road " 111 " . 


at pago No . 2858 


- 


in Village Chandanpur against Plot 
No . 3019 , in column 5 , for " O " read 


12" . 
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at pago No . 2859 - 


in Village Ruppur against Plot 
No . 349 , in column 6 , for " 21 " 
read " 48 " ; against Plot No . 
2930 , in column 5 , for " 2 " 
read " 0 " ; against Plot No . 
2933 , in column 5 , for " O " 
read " 1 " ; in column 3 , after 
Plot No . 2934 , for Plot No . 
" 2995 " read " 2935 " ; in coluron 
3 , before Plot No . 2953 , for 
Plot No . " 2996 " read " 2938 " ; 
against Plot No . 2982 , in 
column 5 , for " 2 " read " 0 " . 


at page No . 2860 - 


Botore Village Gopalnagar 
( Jurisdiction list No . - 132 ) , words 
Police Station : Illambazar 
Dietrict : Birbhum State : West 
Bengal to be insorted . 


at page No . 2862 - 


in Villag . Kayera against Plot 
No . 1488 , in column 4 , for " 9 " 
read " 0 " ; against Plot No . 
2145 , in column 4 , for " 1 " 
read " 0 " ; 


in Village Pachiara against 
Plot No . 1846 , in column 6 , 
for " 38 " read " 83 " 


ut page No . 2863 - 


in Village Paghiara against 
Plot No . 2020 . , in column 6 , 
for " 69 " read " 9 " 


at pago No . 2865 - 


in Village Shunut against Plot 
No . 532 , in column 6 , for " 26 " 
read " 62 " ; against Plot No . 
666 , in column 6 , for " 74 " 
read " 64 " ; 


in Village Salka againgt Plot 
No , 657 , in column 6 , for " 65 " 
read " 5 " 


ON 
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- 


at page No . 2873 - 


in Village Alutia against Plot 
No . 393 , in column 4 , road 
" O " ; against Plot No . 3307 , in 
column 6 , for " 55 " read " 98 " ; 
in column 3 , for Plot No . 
" 3226 " read " 3626 " . 


at Page No . 2874 - 


in Village Silut against Plot 
No . 1311 , in column 4 , for " 1 " 
read " 0 " . 


at Page No . 2876 - 


in Village Beluti against Plot 
No . 1637 , in column 4 , for " 9 " 
road " O " . 


at Page No . 2876 - 


in column 1 , for Village 
" Zeora - (contd . ) " read " Reora 
( contd . ) " ; 


in Village Bakshibad Pogram 
against Plot No . 2030 , in 
column 4 , for " ? " read " 0 " . 


at Page No . 2877 - 


in Village Bilshanda against 
Plot No . 1070 , in column 4 , 
for " 1 " read " O " 


Any person interested in any land in respect 
of which the above amendment has been issued , may within 
twenty one days of the issue of this Notification , object to the 

acquisition of the whole or any part of the said land or 
any right of usor in such land in terms of sub - section 
( 1 ) of section 5 of the said Act , to Shri Biswanath 
Bose , Competent Authority , Indian Oil Corporation 
Limited , Haldia - Barauni Crude Pipeline Project , Post 

Office - Haldia Refinery . District - Midnapur (West Bengal ) 
Explanation - In respect of the lands , Plot Nos . and areas 

amended through this notification only , the said period 
of twenty one days in terms of sub - section ( 1 ) of 
section 5 of the said Aot , starts running from the date 
of notification is made available to the public after 
publication in the Official Gazotto . 


[No. R -31013/4 A/96 — OR -1] 
K . C . KATOCH . Under Secy. 
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L 


नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1997 

शुद्धि - पत्र 
का. आ . 155 . - केन्द्रीय सरकार , 4, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की , धारा 3 की 
उपधारा (१ ) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ), पृष्ठ 
संख्या 1297 , 1299 , 1300 , 1301 , 1302, 1304 , 1305 , 1306 , 1307 , 1308 पर प्रकाशित 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आo 1148 , 

में पोशके आधिकार 
ता . 13 अप्रैल , 1996 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 


सरकारी 


और केन्द्रीय सरकार की जानकारी मे यह लाया गया है कि राजपत्र के प्रकाशन मे मुद्रण 
संबंधी कुछ गलतियों हो गई हैं । 


अत:, अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे निम्नलिखित रूप मे 
सेशोधित करती है : 


पृष्ठ संख्या 1297 : 


___ गाँव पथरिया के फ्लॉट सं० 523 के सामने स्तम्भ 6 में 

" Ss " के स्थान पर "55 " पढ़े ; 
गौव गजई के स्तम्भ 3 में फ्लॉट सं० 440 के बाए , फलॉट 
सं० " 5As " के स्थान पर " 445 " पढ़े । 


83 GI/97 _ 31 
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पृष्ठ संख्या 1299 : 


गाँव निजखयरा के फ्लॉट सं० 104 के सामने स्तम्भ 5 में 
" 2 " के स्थान पर " 12 " पढ़े । 


पृष्ठ संख्या 1300 : 


गाँव गोमोकपोटा के फ्लॉट सं० 1624 के सामने स्तम्भ 5 में 
"01 " के स्थान पर " 10 " पढ़े । 


पृष्ठ संख्या 1301 : 


गाँव जोयरामचक के स्तम्भ 3 में फ्लॉट सं० 1064 के बाद , 
फ्लॉट सं० " 1003 " के स्थान पर "1063 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 
922 के सामने स्तम्भ 4 मे "१" के स्थान पर "o " पढ़े ; 
फ्लॉट सं० 910 के सामने स्तम्भ 6 में " 52 " के स्थान पर 
"1 " पढ़े ; सतम्भ 3 में फ्लॉट सं० 892 के बाद , फ्लॉट सं० 
" 991 " के स्थान पर " 891 " पढ़े ; फ्लॉट सं0 916 के सामने 
स्तम्भ 6 में " " के स्थान पर " 47 " पढ़े । 


पृष्ठ संख्या 1302 : 


गाँव जोयरामचक के स्तम्भ 3 में फ्लॉट सं० 2865 के याद 
फ्लॉट सं० " 2967 " के स्थान पर " 2867" पढ़े ; पोट से० 
2844 के पहले , फ्लॉट सं० " 2886 " के स्थान पर "2866 " 
पढ़े ; फ्लॉट सं० 2846 के बाद , फ्लॉट सं० " 2841 " के स्थान 
पर " 2831" परे । 


पृष्ठ संख्या 1304 : 


संशोभित 


गाँव फरीदपुर के फ्लॉट सं० 294 के बाद , फ्लॉट सं० " 276 " 

के स्थान पर "275 " पढ़े , फ्लॉट सं० " 275" के बाद स्तम्भ 3 में 
फ्लाट सं० "292 " के स्थान पर "276 " पढ़े तथा स्तम्भ 4 में "o" , 

स्तम्भ 5 में "5" और स्तम्भ 6 में " 73 " पढ़े ; स्तम्भ 3 में 
फ्लॉट सं० 1072 के बाद , फ्लॉट सं० " 1964" के स्थान पर 
" 1064 " पढ़े । 
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पृष्ठ संख्या 1305 : 


पृष्ठ संख्या 1306 : 


गाँव चेनपत के फ्लॉट सं० 672 के सामने स्तम्भ 4 में "5 " 
के स्थान पर "० " पर्दै ; फ्लॉट सं० 7823 के सामने स्तम्भ. 5 
में "s" के स्थान पर "6 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 12103 के सामने 
स्तम्भ 6 में "7 " के स्थान पर " 79 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 12285 
के सामने सतम्भ 5 में "4 " के स्थान पर "3 " पढ़ें ; फ्लॉट 
सं० 12284 के सामने स्तम्भ 5 में "० " के स्थान पर "4 " 
पढ़े । 
गाँव चेनपत के स्तम्भ 3 में पलॉट सं० 12047 के बाद पॉट 
सं० "13695 " के स्थान पर "12695 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 
12752 के बाद , फ्लॉट सं० " 13757 " के स्थान पर " 12757 " 
पढ़े ; फ्लॉट सं० " 13756 " के स्थान पर " 12756 " पढ़े ; 
फ्लॉट सं० "12855 " के स्थान पर " 12755 " पढ़े ; फ्लॉट 
सं० 12797 के सामने स्तम्भ 6 में " 54 " के स्थान पर " 53 " 
पढ़े । 
गाँव डोरी अयोध्या के फ्लॉट सं० 1373 के सामने स्तम्भ 5 में 
" 42 " के स्थान पर "4 " पढ़े ; पलॉट सं० 1357 के सामने 
स्तम्भ 6 में " 79 " के स्थान पर "7" पढ़े ; स्तम्भ 3 में फ्लॉट 
सं० 1192 के बाद , फ्लॉट सं० " 1248 " के स्थान पर " 1243 " 
पढ़े ; फ्लोट सं० 113 के बाद , फ्लॉट सं० "113 " के स्थान 
पर " 1130 " पढ़े ; पलॉट सं० 1125 के बाद, फ्लॉट सं० 
" 1128 " के स्थान पर "1123" पदे ; फ्लॉट सं० 1118 के 
सामने स्तम्भ 4 में "s " के स्थान पर "0" पढ़ें ; फ्लॉट सं० 
1120 के सामने स्तम्भ 6 में " 73 " के स्थान पर "72 " पढ़े । 


पृष्ठ संख्या 


1307 : 


पृष्ठ संख्या 1308 : 


गाँव भागवतीपुर के फ्लॉट सं० 2987 के सामने स्तम्भ 4 में 
"5" के स्थान पर "०" पढ़ें । 
गाँव जोट - कानु रामगढ़ के स्तम्भ 3 में ( पेक्ति से0 9) फ्लॉट 
सं० " 2340 " के स्थान पर " 2348 " पढ़े , स्तम्भ 4 में "0 " , 
5 में "6 " और स्तम्भ 6 में " 68 " पढ़े । 
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ऐसी गम में , जिसकी बावा उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितयद कोई व्यक्ति इस 
अधिरचना के जारी किये जाने के इक्कीस दिन के भीतर , उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 
(1 ) के निबंधनों के अनमार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐमी मि में 
प्रयोक्ता के किसी अधिकार के अर्जित किये जाने के संबंध में आक्षेप श्री विश्वनाथ बोस , 
सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड , हल्दिया - बरौनी फूड पाइपलाइन परियोजना , 
पो0 हल्दिया रिफाईनरी , जिला-मिदनापर , पश्चिमी बंगाल को कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण :- इस अधिनियम द्वारा संगोषित भूमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की यावत ही 
उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1) के निबंधों के अनसार पक्कीस दिन की उम्त 
अवाध उस तारीख में आरम्भ होती है जिसको यह आपसूचना राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात 
जनता को उपलब्ध करा दी जाती है । 


. 


[ फा . सं. आर. - 31015/ 896 -- ओ. आर. -I ] 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 15th January , 1997 

Corrigendum 


S. O . 155.--- Whereas by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Potroloum and Naturel Gas No . 
5 . 0 , 1148 , dated the 13th April , 1996 , published in the 
Gazotto of India Port - 11 , Section - 3 , Sub - section ( 11 ) , at 
pages 1309, 1311 , 1312 , 1314 , 1315 , issued undar ub - section 
( 1 ) of Baction - 3 of tho Potroloum and Mineral. Pipelines 
( Acquisition of Right of Usor in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) . 
( horoinaftor rofarred to as the said Act ) , tho Contral 
Government gavo notico of its intontion to acquire the right 
of usor in tho said land specified in the Schedule apponded 
to that notifications 


+ 


And whoro . . , it has boon brought to the notice of the 
Central Government that cortain errore of the printing 
natur . have occurred in tho publication of tho s . id notifi 
cation in the Official Gazotto 


Now , thorofor . . in oxorcis , of the Powor ! conforrad 
by # ub - oction ( 1 ) of saction - 3 of tho suid Act , tho 
Central Government horoby amends the Schedul , apponded to 
thu seid notification as follows : 


at pago No . 1309 


- 


in column 1 . for Villago " pathri . 
( Contd. ) road " Gajat ( Contd . ) " . 


at pago No . 1311 - 


in Village Polshpai , in column 3 , 
for Plot No . 3000 road " 2080 " . 


at page No . 1312 - 


in Village Joyramchak , in column 3 , 
aftor Plot No . 790 , for Plot No . 
" 2099n road " 2999 " . 


at page No . 1314 


- 


in Village Adampur against Plot No . 
1883 , in column 5 , for " 4n read 1 " , 
against Plot No . 1888 , in column 5 , 
for 1 road " 0 " , in column 6 , for 
" 2 " road " 21 " . 
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at pago No . 1315 


in Village Chainput , in column 3 , 
aftor Plot No . 674 , for Plot No . 
1325 " road 375 " . 


Any person intors . tod in any land in roopoct of which 
tho abovo Inandmont has beon issued , may within twenty ona 
days of the lo suo of this notification , object to the 
acquisition of the wholo or any part of the said land or 
uny right of voor in such land in torma of sub - loction ( 1 ) 
of section 5 of the bid Act , to Shri Biowanath Bos . , 
Compotont Authority , Indian Oil Corporation Limited , Haldir . 
Barauni Cruda Pipeline Project , Post Office - Haldia Refinery , 
District - Midnapur , ( West Bengal ) . 


Explanation. - . . . In respect of the londs , Plot Nos. and 
ITIIS amondod through thi. notification only tho Hoid 
poriod of twenty one days in terms of sub - doction ( 1 ) of 
section 5 ot the Bid Act , start : running from the dato 
of notification is made available to the public after 
publication in tho Official Gazette . 


[ No. R-31015/5/96 - OR -I] 
K. C. KATOCH, Under Secy . 


नई दिल्ली, 17 जनवरी , 1997 


का . आ . 156. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50% जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनिपन कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3259 तारीख 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख दिसंबर, 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


के अधीन केन्द्रीय सरकार 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


___ अतः अम केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
यजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा। 


486 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 25 , 1997/MAGHA 5 , 1918 


[ PART L - SEC. 3( ii )] 


अनुसूची 


मंडल : घोड़ावरम 


जिला : विशाखापट्टनम 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे न. 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 

( 3) 


आर 
(4) 


क्षेत्रफल 

एकड़ 
( 5) 


सेन्द 
(6) 


(1 ) 


मुदाय 


भाग 


भाग 


386 /17 
386/18 
388/ 1 
372/ 12 
372/ 11 
362 
363/ 5 
359 /15 
266 / 8 
267/ 21 
267/ 4 
26717 
275 / 3 
276/ 22 
276/ 14 
278/13 
278/ 12 
278 / 11 
276/ 10 
276/ 7 
278/ 6 
276/ 5 
323 
353/ 11 
307 
309 / 1 
297/ 1 
297 / 2 


भाग 
भाग 
भाग़ 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भारा 
. भाग 


05. 0 
03. 0 
05 . 5 
01 . 5 
02. 0 
05 . 0 
05 . 0 
08 . 5 
14. 5 
02. 0 
05 . 0 
03. 0 
03. 0 
09 . 0 
11. 5 
01. 5 
02. 0 
05. 0 
03. 0 
02 . 0 
08 . 0 
02. 0 
17 . 5 
03. 0 
23. 0 
34. 5 
07. 0 
05. 0 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 


17 
12 


[ फा. सं. आर. - 31015/3/ 95 - ओ. आर. - II भाग ] 

के. सी . कटोच, अपर सचिव 
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New Delhi,thợ 17th January, 1997 


S. O . 156 . - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and NaturalGas number S . O . 3259 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 7th December, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 6 of 
the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


Mandal : Chodavaram 


District : Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


Name of 


Survey No./ 
Sub Division . 


Area 

Acres Cents 


Village 


Hectare Ares 


(2 ) 


(3) 


Muddurti 


00 


00 


388 / 17 
386 / 18 
38811 
372/12 
372 /11 
362 
363 / 5 
359/ 15 
266 / 8 
267 / 21 
28714 
267/ 7 
275 / 3 
276 /22 
276 /14 
276 / 13 
276 /12 
276 /11 
276 /10 
27817 
276 /6 
276 /6 
323 
358 / 11 
307 
309 / 1 
297 / 1 
297 / 2 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
· Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05 . 0 
03 . 0 
05 . 5 
01. 5 
02 . 0 
05 . 0 
05. 0 
08 . 5 
14 . 5 
02 . 0 
05 . 0 
03 . 0 
03. 0 
09 . 0 
11. 5 
01. 5 
02. 0 
03 . 0 
05 . 0 
02 . 0 
08 . 0 
02. 0 
17 . 5 
03. 0 
23 . 0 
34 . 5 
07 . 0 
05 . 0 


00 


17 
12 


[No. R -31015/ 3 /95 — OR - II Part| 

K . C . KATOCH , Under Secy . 
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नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


का. आ. 157. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50 % जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3260 तारीख 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए , हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 7 दिसंबर , 199 6 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

__ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


__ अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार आर्जत करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


83 9 / 97 - 32 
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अनुसूची 


मंडल : बुच्चयापेटा 


जिला :- विशाखापट्टनम 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्व न . / 
सब डिविजन 


क्षेत्रफल 
आर 
(4) 


हेप्टेयर 
( 3) 


रकंड 


( 2 ) 


(6 ) 


आर. भीमावरम 


आर. शिवरामपुरम 


10 / 1 
22/15 
26/ 30 
42/ 12 
43/ 5 
44/ 4 
47/ 8 
63 / 5 
63/10 
68/ 1 
68/ 2 
78 / 3 
78/ 4 
78/ 8 
76 /12 
80 / 1 
80/ 2 
9116 
91/ 14 
7811 
6115 
6118 
22/ 21 
21/ 9 
27/ 20 
27 / 12 
62/ 3 
27/ 17 


EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाम 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाम 


05. 5 
03. 0 
01. 0 
05 . 5 
05 . 0 
15. 0 
07 . 0 
16. 0 
01. 0 
29 . 0 
04 .0 
45 . 0 
11 . 5 
01. 0 
03. 0 
03. 5 
03. 5 
05. 5 
05 . 5 
33. 0 
03. 0 
12. 0 
08. 5 
02 . 0 
02. 5 
05. 0 
05. 5 
01. 0 


भाग 


अप्पमपालेम 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


[ भाग IF - खंड 3 (ii ) ] 
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] 


. 


( 2 ) 


( ३) 


(4) 


(5) 


( 6) 


भूपतिपालेम 


मल्लाम 


74/ 1 
81/ 5 
93 /12 
93/11 
195/ 4 
195/ 5 
192/ 17 
136/ 2 
13719 
144/ 8 
31519 
316/ 3 
316/ 4 
317/ 6 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


05 . 5 
15. 5 
00 . 5 
01. 5 
08. 0 
01. 5 
02. 0 
37 . 5 
07 . 5 
16 . 0 
19. 0 
07. 0 
01. 5 
05 . 5 


00 
00 


0004 
00 14 


[ फा . सं . आर. - 31015 /5 /95 - ओ. आर. - II भाग ] 

के . सी. कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 17th January , 1997 


S. O . 157. - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and NaturalGas number S .O . 3260 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited : 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 7th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section (1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas, the Central Govemment has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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ne 


u 


Schedule 


Mandal : Butchayyapeta 


District : Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


Name of 


Village 


Survey No ./ 
Sub Division . 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


(2 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6) 


R . Bheemavaram 


R . Slvarampuram 


10 / 1 
22 /15 
26 /30 
42/12 
43/ 5 
4414 
47 / 6 
63 / 5 
63 /10 
68 / 1 
68 / 2 
79 / 3 
78 /4 
78 / 8 
76 /12 
80 / 1 
80 / 2 
91/ 6 
91 / 14 
79 / 1 
81 / 5 
81 / 8 
22 / 21 
21/ 9 
27 / 20 
27 /12 
82 / 3 
27 / 17 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05 . 5 
03 . 0 
01. 0 
05 . 5 
05. 0 
15 . 0 
07 . 0 
16 . 0 
01. 0 
29 . 0 
04 . 0 
45 . 0 
11. 6 
01. 0 
03 . 0 
03. 5 
03. 5 
05 . 6 
05 . 5 
33. 0 
03 . 0 
12 . 0 
08 . 5 
02. 0 
02. 5 
05 . 0 
05 . 5 
01 . 0 


Appampalem 
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ता 


( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(8) 


Bhupatipalem 


13 


. 


. 


Mallam 


74/ 1 
8116 
93/ 12 
83/ 11 
195 / 4 
186/ 8 
192/ 17 
136/ 2 
137/ 9 
144/ 8 
316/ 9 
316/ 3 
316/ 4 
317/ 8 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05. 5 
15. 5 
00. 5 
01 . 6 
08. 0 
01 . 5 
02. 0 
37 . 5 
07. 5 
16. 0 
19. 0 
07 . 0 
01. 5 
05. 5 


00 


14 


. 


- 


- 


[ No. R-31015/5/95 - OR-II Part ] 

K.C. KATOCH, Under Secy. 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


का. आ . 158. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम, 1962 1962 का 50 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 12) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3257 तारीख 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थीः 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख दिसंबर, 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए : 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : कासिमकोटा 


जिला : विशाखपटनम 


राज्य : आन्, प्रदेश 


फ्ल 


ग्राम 


सर्वे नं . / 
सब डिविजन 
( 2 ) 


आर 


हेक्टेयर आर 
(i) (4) 


एड सेन्ट 
(5) (6) 


( 1) 


माग 


चरका 


भाग 


थीडr 


47/ 23D 
47/ 23C 
47/ 23B 
34/ 11 
34 /7C 
51 / 4 
78/10 
91/ 8 
47 / 24B 
51/ 14A 
90 
318/10 . 
316/ 11 
315/ 13 
70 / 18 
86 / 11 
8614 
85 / 1 
163/ 10 
183 / 8 
158/ 23 
131 / 2 
168/ 31 
79/ 2 
79/ 19 


भाग. 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


07. 0 
03 . 0 
07 . 5 
05. 5 
06. 0 
02. 5 
11. 3 
04. 3 
00 . 5 
00. 6 
23. 6 
09. 5 
03. 0 
08. 0 
02. 0 
03. 5 
04 . 0 
02. 0 
02. 0 
04. 5 
27 . 0 
08 . 5 
02. 5 
14. 6 
36. 6 


भाग 


भाग 
भाग 


अददाम 


भाग 


भाग 


( 47 11 - W 


3 (11) 


HEGE HOT 161991 : G . 


25 , 1997 / 145, 1918 
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12) 


( 3 ) 


14 ) 


( 6 ) 


( 6 ) 


अवरला 


00 


27 /1 
28 / 2 
29 / 1 
25 / 1B5 
25 /1B6 
25 / 1B7 
26 / 1B18 
25 / 1B19 
25 /1B20 
25 /1828 
25 / 1 B29 
25 / 1C /17 
28 /1C / 24 
25 / 10 / 25 
25 / 1A 
25 / 1B /17 
28 / 10 /18 


भाग 
भाग 
भाग 
HT 
भाग 
भाग 
ATC 
भाग 
भाग 

M 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
HTTI 


27 . 0 
29. 5 
33 . 5 
14 . 0 
13 . 0 
03. 0 
15 . 0 
13 . 5 
03. 0 
13 . 0 
03. 0 


15 . 5 


06 .5 
05 . 5 
01. 5 
01. 6 
01. 5 


00 14 
00 04 
0004 
0004 


[ 41. F . 37TT.-- 37015 /6 /95 -- 377 37TT.- II 1177 ) 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 17th January, 1997 


S .O . 158 . - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S .O . 3257 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub- section (1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of Uşer in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 7th December, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section (1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGoverment ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 6 of 
the said Act, the Central Govemment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandal : Kasımkota 


District: Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No./ 
Sub Division , 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


( 1) 


(3) 


(6) 


(6 ) 


Charakam 


Theeda 


47 / 23D 
47 / 23C 
47123B 
34 / 11 
34 /70 
51/ 4 
78 /10 
91 / 8 
47./ 24B 
51/ 14A 
90 
316 / 10 
316 / 11 
315 / 13 
70 / 18 
88 / 11 
86 / 4 
85 / 1 
163/ 10 
183 / 6 
168 / 23 
131/ 2 
168 /31 
79 / 2 
79 /19 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 

Part 
· Part 

Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


07 . 0 
03 . 0 
07 . 6 
05 . 5 
08 . 0 
02. 5 
11 . 5 
04. 5 
00 . 5 
00. 5 
23 . 5 
09. 5 
03. 0 
06 . 0 
02 . 0 
03.5 
04 . 0 
02. 0 
02. 0 
04 . 5 
27 .0 
06 . 5 
02 . 5 
14 . 5 
36 . 5 


Addam 
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( 2 ) 


Atcheria 


67 


73 


27 / 1 
28/ 2 
29/ 1 
25 /1B3 
26/ 186 
25/187 
25/ 1B16 
25 / 1B19 
23/ 1B20 
25 /1B28 
25 /1B28 
25 /1C/17 
25 / 12/ 24 
25 / 1C / 23 
25/1A 
25 /1B/ 17 
25 / 1C/ 18 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Pert 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


27 . 0 
29 . 5 
33. 5 
140 
13. 0 
03. 0 
15. 0 
13 . 3 
03. 0 
13. 0 
03 . 0 
16. 5 
06. 6 
06. 5 
01 . 3 
01 . 5 
01 . 5 


0004 
0004 
0004 


00 


[ No R -31015/ 6/ 95 - - OR-II Part ] 

KC. KATOCH. Under Secy. 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


व का . आ. 159. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जत अधिनियम, 1962 1962 का 50 % जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3256 तारीख 14 नवम्बर, 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थीः 


___ और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख १दिसंबर, 199 6 को उपलब्ध करा 
दी गई थी . 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तयों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


___ यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


83 GI/97 --33 
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- - 


- 


- 


- 


अनुसूची 


मंडल : तल्लापुडि 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे नं . / 
सब डिविजन 
( 2 ) 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर आर 
( 3) (4) 


एकड़ 
(5) 


सेन्ट 
(6) 


( 1) 


बययाबरम 
रागोलपल्लि 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


थपाकुलगडेम 


112/ 4 
260/ 1 
254/ 1 
253/ 1 
253/ 3A 
253/3B 
253/ 3C 
252/4A 
232/ 2 
23214 
143/ 3 
143/ 1 
144/ 4 
144 / 3 
147/ 2 
158/ 2 
14214 
171 / 1 
171/ 2 
155 
151 
152/1A 
53/ 7 
52/3C 
318/ 1 
317/ 3 


06. 5 
00. 5 
04 . 0 
03. 0 
10. 5 
01 . 0 
08. 5 
11 . 5 
15. 0 
11. 5 
03. 0 
00 . 5 
05 . 0 
08. 0 
08. 0 
09. 0 
02. 0 
32. 5 
02. 0 
09. 0 
09. 5 
12. 5 
16. 0 
06. 0 
20. 0 
28. 5 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाम 
भाग 


अन्नदेवरापेटा 


[ No , R- 31015 /7 /95 - OR-II Part ) 

K. C. KATOCH, Under Secy . 


PRGTM47 : 19 25 , 1997 /919 5 , 1918 


( 471 11U53 (ii)] 
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New Delhi, the 17th January, 1997 


S .O . 159 .--- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and NaturalGas number $ . Q . 3256 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 9th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub -section (1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 6 of 
the said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the sald 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandat: Tallapudi 


District: West Godavar 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No. / 
Sub Division 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


(3) 


(5) (6) 
00 16 


Bayyavaram 
Ragolapalli 


00 


00 10 
0008 


00 


00 


00 


00 


Tupakulagudem 


112/ 4 
260 / 1 
254 /1 
253 /1 
253 / 3A 
253 /3B 
253 /3C 
252J4A 
232/ 2 
232/ 4 
143 / 3 
143 / 1 
144 / 4 
144 / 3 
14712 
158 / 2 
14214 
171 / 1 
171/ 2 
156 
151 
152 / 1A 
5387 
62/ 3C 
318 / 1 
317 / 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


(4) 
06. 
6 
00 . 5 
04. 
0 
03 . 
0 
10 . 5 
01 . 0 
08. 5 
11 . 5 
15 . 0 
11 . 5 
03 . 0 
00 . 5 
05 . 0 
08 . 0 
06 . 0 
09 . 0 
02. 0 
32. 5 
02 . 0 
09 . 0 
08 . 5 
12 . 5 
16 . 0 
08 . 0 
20 . 0 
28. 5 


00 


00 


00 


Annadevarapota 


00 


00 


15 


00 


No. R -31015 /7 / 95 — OR - II Part] 
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नई दिल्ली , 17 जनवरी, 1997 


का. आ . 160. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्मन ) अधिनियम , 1962 1962 का 50f जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3255 तारीख 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए , हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


____ और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख १दिसंबर , 199 6 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


___ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 


मंडल : देवरापल्लि 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


- राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे न. / 
तब डिविजन 


हेक्टेयर 


सेन्ट 


आर 
( 4) 


कइ 
( ) 


. 


(1) 


( 2 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


पादबीलू 


3 / 1 
214 


00 


भाग 
भाग 
भाग - 
भाग 


03. 0 
02. 5 
02 . 0 
00 . 5 


17 


0006 
0005 
0001 


18/ 1 


[ फा . सं. आर. - 31015 /8/ 95 - ओ. आर. -II भाग ] 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 
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New Delhi, the 17th January, 1997 


S.O . 160. - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and NaturalGas number S . O . 3255 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub -section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 9th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas , the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notlfication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


Schedule 


Mandal: Devarapalll 


District : West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No./ 
Sub Division 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


(2) 


13 ] 


141 


1 5 ) 78 ) 
0008 
00 06 


Yadavolu 


3 / 1 
2 / 4 


Part 
Part : 
Part 
Part 


03 . 0 
02. 5 
02 . 0 
00 . 5 


17 


00 


05 


16 / 1 


00 


01 


No R -31015 /8 /95 - OR - II Part) 


K . C .KATOCH , Under Secy . 


[ भाग II - - खंड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997 /माघ 5, 1918 


503 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


का . आ . 161. केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम, 1962 1962 का 50 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा. 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 12 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3254 तारीख 14 नवम्बर, 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 10 दिसंबर 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तयों 
का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : गोपालपुरम 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे नं. / 
सब डिविजन 
( 2) 


हेक्टेयर 


आर 
(4 ) 


क्षत्रफल 

एकड़ 
(5) 


सेन्ट 
(6) 


(त) 


( 3) 


+ 


- 


- 


- 


भीमोल 


00 


25 
08 


371/ 2A 
376/ 2 
438/ 1 
438 
42414 
484 
135 / 2 
135 / 3 
13514 
132/ 2 
127 / 1 
536/ 3 
143/ 1 
140 
65 
138 / 1 
77/ 2F 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


एलचिन्तलागुडेम 
गोपालपुरम 


10. 0 
03. 0 
14. 5 
03. 0 
10 . 0 
29. 5 
03. 0 
12. 5 
15. 0 
12. 0 
12. 0 
52. 0 
08. 5 
22. 5 
01. 5 
22. 5 
08. 5 
21 . 0 
04. 0 
03. 5 
24. 0 
06. 5 
01. 0 
11 . 0 
02. 0 


79 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


5 / 2 
108/ 8 
303 
169 / 2 
168/ 1D 
168 / 2D 
168 /1C 


कारीवरलागुडेम 


[ भाग II - खंड 3 (ii)]] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997/ माष 5 , 1918 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( ७) 


कारीबैरलागुडेम सतत. .. 


भाग 
भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


पुरा 


जगन्नाथपुरम 


168/1B2 
168/ 2B2 
167/ 1 
167 /2B 
167/ 3 
188/1E 
170/ 2 
170/ 3 
171 
173 
188/ 2 
186/ 1 
139 
174/ 1 
174/ 2 
119 / 2 
119/ 4 
118/ 11 
120 / 1 
123 
124/ 1 
124 / 3A 
128/ 1 
130/ 8 
142/ 1 
168/1B 
168/ 2 
175 / 1 
176/ 6 
192/ 2 
192/ 3 
195/ 2 
217 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग . 


01. 5 
01. 5 
01. 0 
09 . 5 
15. 0 
03. 5 
01 . 0 
00. 5 
10 . 5 
03. 5 
00. 5 
13. 5 
42 . 0 
08. 0 
01. 0 
01. 5 
02. 5 
11. 5 
15 . 0 
20. 5 
00. 5 
03 . 0 
00. 5 
04. 0 
27. 0 
03. 0 
18. 5 
21. 0 
11. 0 
03. 0 
25 . 0 
52. 0 
39. 5 


00 


[ फा . सं. आर. - 31015 /9/ 95 - ओ. आर. -II भाग ] 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 
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· New Delhi, the 17th January, 1997 


S. O . 161.~ Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 3254 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 10th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section (1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


[ TT II - U 


3 (11)] 


YRSTI M4 :V 


A 
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Schedule 


Mandal: Gopalapuram 


District: West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No ./ 
Sub Division 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


(1) 


( 2) 


(4 ) 


(5 ) 


(6) 


Bhimolu 


10 . 0 


0025 


03. 0 


00 


08 


25 


73 


07 


31 


30 


29 


Vellachintalagudem 
Gopalapuram 


371 /2A 
376 / 2 
436 / 1 
438 
424 / 4 
484 
135 / 2 
135 / 3 
135 / 4 
132 / 2 
127 /1 
536 / 3 
143 /1 
140 
65 
138 /1 
77 / 2F 
79 
5 / 2 
108 / 8 
303 
169 / 2 
168 /10 
168 / 2D 
168 / 10 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


14 . 5 
03 . 0 
10 . 0 
29 . 5 
03. 0 
12 . 5 
15 . 0 
12. 0 
12 . 0 
52.0 
08. 5 
22 . 5 
01. 5 
22 . 5 
08. 5 
21. 0 
04 .0 
03. 5 
24 . 0 
06 . 5 
01. 0 
11. 0 
02 . 0 


00 


55 


04 
56 


21 


09 


Karlcherlagudem 


59 


16 


02 


27 


05 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(8) 


Karlcherlagudem (Contd ..) 


168 / 1 B2 
168 /2B2 
167 / 1 
167 /2B 
167 / 3 
168 /1E 
170 / 2 
170 / 3 
171 
173 
166 / 2 
166 / 1 
139 
17411 
17412 
119 / 2 
119 / 4 
119111 
120 / 1 
123 
12471 
124 /3A 
128 / 1 
130 / 9 
1421 
168 /18 
188 /2 
175 / 1 
178 / 6 
192/ 2 
192 / 3 
195 / 2 
217 


Jagannadhapuram 


Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


01 . 5 
01. 5 
01. 0 
09. 5 
15 . 0 
03. 6 
01. 0 
00 . 5 
10 . 6 
03 . 5 
00 . 5 
13 . 5 
42. 0 
08 . 0 
01. 0 
01. 5 
02 . 6 
11 . 6 


15. 0 


20 . 5 
00 . 5 
03.0 
00 . 5 
04. 0 
27 . 0 
03. 0 
18 . 6 
21. 0 
11 .0 
03. 0 
25 . 0 
52 . 0 
39 . 5 


08 


(No. R -31015 / 9 /95 - OR - II Part) 

K . C .KATOCH , Under Secy . 
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नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 
का , आ . 162. -- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम, 1962 1962 का 50 % जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है। की धारा 3 की उपधारा 11 और 12 % के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3243 तारोष 13 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख १ दिसंबर 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुतपी 


मंडल : पोलावरम 


जिला : पश्विम गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे न. . 
तब डिविजन 


हेक्टेयर 
( 3) 


त्रफल 

एकड 
( 5) 


आर 
(4 ) 


(1 ) 


तेन्ट 
( 6) 


गटाला 


00 


NU 


04 


805/ 2 
805/ 3F 
796 / 2 


भाग 
भाग 
भाग 


01. 5 
09. 5 
08 . 0 


00 
00 


24 
20 


00 


[ फा. सं. आर. - 31015/10/ 95 -~- ओ, आर. -II भाग ] 

के. सी . कटोच, अपर सचिव 
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New Delhi, the 17th January , 1997 


S.O . 162 . - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S .O . 3243 dated the 13th November, 1998 Issued 
under sub -section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 9th December, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section (1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas , the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


Schedule 


Mandal: Polavaram 


District : West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No ./ 
Sub Division 


Hectare Ares 


Area 

Acres Cents 


(1) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


00 _ 


00 


Gutala 


04 


805 2 
805 / 3F 
796 / 2 


Part 
Part 
Part 


00 
00 


01. 5 
09. 5 
08. 0 


00 


20 


[No. R -31015/ 10 /95 - OR - II Part) 

K . C . KATOCH , Under Secy. 
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नईदिल्ली, 17 जनवरी , 1997 
का. आ. 163. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50 % जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा || | और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3244 तारीख 13 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थीः 


___ और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 7 दिसंबर , 199 6 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : अनकापलि 


जिला : विशाखापट्टनम 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


क्षेत्रफल 


सर्व न. / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 


सेन्ट 


और 
(4) 


एकड 
(क) 


- 


( 2 ) 


(1) 
कोंडुपालेम 
पापेयासन्तपालम 


34 / 7 
11/ 2 
64/ 1 
101/ 38 
123 / 8 
102141 . 
10218 
101/ 19 
1.02/ 21 
102/ 25 
159/ 24 
84/52 
64/ 44 
64 / 43 
84/ 42 
64/ 41 
64/ 40 
85/ 8 
65 / 16 
79/ 27 
79/24 
78 / 23 
86/ 17 
88 / 22 
87175 


भाग. 
भाग 
भाग 
भागः 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग. 
भाग 
भाग 
भाग 


14 . 0 
03 . 0 
03. 6 
06. 5 
02. 5 
00. 8 
01. 0 
03 . 0 
03. 5 
00 . 5 
05 . 5 
17. 5 
01. 0 
02. 0 
02. 0 


मामी डिपालेम 


भाग 


00. 5 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


- 00 . 5 

04. 5 
00. 5 
03 .0 
00. 5 
00. 3 
00. 6 
00. 5 
06. 5 


[ भाग II - खंड 3 ( i)]] 
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( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( ) 


(6 ) 


मामोडिपालम | संतत. . . ! 


00 


মণি 
भाग 
भाग 


87 / 80 
101/ 3 
104/ 2 
130/ 1 
13119 
131/ 21 
13114 
131 /17 
132/12 
135/12 
135/ 14 
186 / 24 
186 / 21 
186/ 28 
18712 
187/ 3 
185 / 25 
185 / 24 
185 / 30 
185 / 21 
185/ 17 
185 / 16 
165/ 1 
189/ 10 
169 / 7 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


05 . 5 
15. 0 
04. 0 
06. 0 
03 . 0 
02. 0 
11 . 0 
02. 0 
00 . 6 
07. 5 
00 . 5 
06 . 0 
00. 5 
03. 0 
02. 5 
03. 0 
01 . 0 
03. 0 
01 . 0 
01. 5 
04 . 0 
04. 0 
09. 5 
01. 0 
01. 0 


8391/ 97 - 35 
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(1 ) 


(6) 


मामी डिपालेम संतत. . . . । 


. अलीकन्हुपालेम 


165/ 2 
160 / 7 
160/ 8 
160/ 13 
160 /15 
180 / 16 
160 / 17 
108 / 2 
105/ 5A 
102/2A 
102/1G 
104/ 1E 
47/1B 
47/ 2 
47/ 4 
44/ 1 
29/ 2 
16/ 8 
15/ 9 
33 / 4 
94/ 14 
57 / 3 
58 / 1 
58 / 1J 
86 / 5 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भांग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


03. 5 
01. 0 
01. 5 
18. 0 
02. 0 
02. 5 
00 . 5 
07 . 0 
06 . 0 
12. 0 
00 . 5 
09. 5 
32. 0 
15 . 0 
23. 0 
18. 0 
10 . 0 
04. 0 
01. 5 
12. 0 
25 . 0 
07 . 5 
12. 0 
18. 0 
12. 0 


भांग 


भांग 
भाग 
भाग 
भाग 
मंग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


टागरमपुडि 
जगन्नाधापुरम 
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( 2) 


(3) 


( 4) 


(5) 


(6) 


जगन्नाधापुरम संतत.. . . । 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


पापेयापालेम 


85/ 1B 
83/ 4 
83/ 8 
102 /9C 
102/ 15 
102/14 
102/ 16 
102/ 17C 
101 / 34 
2 / 1 
163/ 1 
183/ 5 
184 
163/ 2 
173/ 2 
173/ 3 
173/ 4 
171 / 2 
171 / 3 
174/ 4 
174/ 5 
175 / 2 
175 / 3 
175/ 4 
175/ 6 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
. भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भंग 
भाग 
भाग 
भाग. 


05 . 5 
07. 0 
00 . 5 
02. 0 
02. 0 
01. 0 
03. 0 
05. 5 
03. 0 
08 . 0 
20 . 0 
14. 5 
02. 0 
49. 0 
13. 0 
13. 5 
14. 5 
12. 5 
02. 5 
22. 5 
02. 5 
04 . 5 
07 . 0 
09 . 5 
07. 5 
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( 2 ) 


(4) 


( 5) 


(6 ) 


पापेयापालेम । संतत. . . । 


भाग 
भाग 
भाग 


0042 

38 


भाग 


कुन्द्रम 


भाग 
भाग 
भाग, 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


178/ 1 
178/ 3 
178/ 1 
178/ 2 
179 / 1 
179/ 2 
8117 
26/ 2 
26/3A 
32 / 3 
18/3E 
32/ 4B 
18/9B 
288 / 31 
7 / 1B/ S 
7/ 1B/ T 
7 / 1B/ Q 
7 /1B/ M 
7 / 1B/ L 
7 / 1BIJ 
7/ 1AVY 
7 / 1AN 
7 / 1 / X 
7 /1W 
7 / 3 
7 / 4 


भाग 
भाग 
मंग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


17. 0 
15. 5 
18 . 0 
14. 5 
39. 0 
34 . 0 
25 . 5 
25 . 0 
42. 0 
15 . 0 
18. 0 
26 . 5 
00. 5 
02. 5 
03. 0 
07 . 0 
04. 0 
02. 0 
08. 5 
04. 0 
05. 5 
03. 0 
04. 0 
02. 5 
03. 5 
00 . 5 


भाग 


भाग 
भाग 


[ फा. सं. आर. - 31015/ 11/95 - ओ, आर.- II भाग ] 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 
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New Delhi, the 17th January , 1997 


S.O . 163. - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 3244 dated the 13th November, 1996 issued 
under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the sald 
Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the Right of User In the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
plpeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada In the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 7th December, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas, the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandal : Anakapalli 


District : Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


Area 


Name of 
Village 


Survey No ./ 
Sub Division . 


Hectare Ares 


Acres Cents 


( 1) 


(4) 


Kondupalem 


Papayyasantapalem 


Mammldlpalem 


34 /7 
11/ 2 
84 / 1 
101/ 38 
123 /6 
102/41 
102/ 9 
101/ 19 
102/ 21 
102/ 25 
159 / 24 
84 /52 
64 /44 
64/43 
84 /42 
64141 
64140 
65 / 8 
65 / 18 
79 / 27 
79 / 24 
78 /23 
86 / 17 
86 /22 
87775 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


14 . 0 
03. 0 
03. 5 
06 . 5 
02. 5 
00 . 5 
01. 0 
03. 0 
03 . 5 
00 . 5 
05. 5 
17 . 5 
01. 0 
02. 0 
02 . 0 
00 . 5 
00 . 5 
04 . 5 
00 . 5 
03. 0 
00 . 5 
00 . 5 
00 . 6 
00. 8 
05 . 5 


[ YTTIGU53 ( ii) ] 


TT 


1195 : part 25 , 1997 / 195, 1918 
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- 
(5) 


519 
(6) 


(2 ) 


(3) 


(4) 


Mammlalpalem (Conta ..) 


00 


13 


87 / 80 
101 / 3 
104 / 2 
130 / 1 
131 / 9 
131 /21 
131/ 4 
13177 
132/ 12 
135 /12 
135 / 14 
186 / 24 
186 /21 
186 / 26 
187 / 2 
187 / 3 
185 / 25 
185 / 24 
185 /30 
185 / 21 
185 /17 
185 / 16 
165 / 1 
169 /10 
169 /7 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05 . 5 
15 . 0 
04 .0 
06 . 0 
03. 0 
02 . 0 
11. 0 
02. 0 
00 . 5 
07 . 5 
00 . 5 
05 . 0 
00 . 5 
03. 0 
02. 5 
03. 0 
01. 0 
03. 0 
01. 0 
01. 5 
04 . 0 
04 . 0 
09. 6 
01. 0 
01 . 0 


. 
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(1) 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


Mammidipalem (Contd ..) 


Allikhandupalem 


165 / 2 
18017 
160 / 8 
160 / 13 
160 /45 
160 / 16 
180 /17 
105 / 2 
105 /5A 
102 /2A 
102 /16 
104 /1E 
47 / B 
47 / 2 
4714 
4411 
29 / 2 
15 /8 
15 / 9 
33 /4 
84 / 14 
57 / 3 
58 / 1 
59 / 13 
86 / 5 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


03.5 
01. 0 
01. 5 
18. 0 
02. 0 
02. 5 
00 . 5 
07 . 0 
06 . 0 
12 . 0 
00 . 5 
09 . 5 
32. 0 
15 . 0 
23. 0 
18 . 0 
10 . 0 
04 . 0 
01. 5 
12 . 0 
25 . 0 
07. 5 
12. 0 
18 . 0 
12 . 0 


Tagarampudi 
Jaganadhapuram 


YM 


1- 


3 ( ii )] 


YRST 2011 


: 


25 , 1997 /779 5 , 1918 
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(1) 


(2 ) 


(5 ) 


Jaganadhapuram (Contd ..) 


Papayyapalem 


85 /1B 
83/ 4 
83 / 6 
102/9C 
102/ 15 
102/ 14 
102/ 16 
102 /170 
101 / 34 
2 /1 
163/ 1 
163/ 5 
164 
165 / 2 
173/ 2 
173 / 3 
173 / 4 
171 / 2 
171/ 3 
17414 
174 /5 
175 / 2 
175 / 3 
17514 
175 /6 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05 . 5 
07. 0 
00 . 6 
02.0 
02 . 0 
01. 0 
03. 0 
06 . 5 
03 . 0 
06 . 0 
20 . 0 
14 . 5 
02 .0 
49. 0 
13 . 0 
13 . 5 
14 . 5 
12 . 5 
02 . 5 
22 .6 
02.6 
04 . 5 
07 . 0 
09 . 5 
07 . 5 


06 


18 


83 G1/97 — 36 
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- - 


- 


- 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(8) 


ho 


Papayyapalem (Contd ..) 


Kundram 


176 / 1 
178 / 3 
178 /1 
178 / 2 
179 / 1 
179 / 2 
6117 
26 / 2 
28 / 3A 
32 / 3 
18 / 3E 
32 /4B 
18 /9B 
286 /31 
7 /1B / S 
7 / B / T 
7 / 1B / Q 
711B / M 
7 /1B /L 
7 /1BIJ 
7 / ANY 
7 /1AN 
7 /1 /X 
7 /17W 
7 / 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


17 . 0 
15 . 5 
16 . 0 
14 . 5 
39. 0 
34 . 0 
25 , 5 
25 . 0 
42. 0 
15 . 0 
19 . 0 
26 . 5 
00 . 6 
02. 5 
03 . 0 
07 . 0 
04 . 0 
02. 0 
06 . 5 
04 . 0 
05. 5 
03 . 0 
04 . 0 
02. 5 
03. 5 
00. 5 


05 


. 10 

07 
08 
01 


714 


00 


INo R -31015 /11/ 95 - OR - II Part ] 
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नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


का. आ . 164 . - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम, 1962 1962 का 500 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त्त अधिनियन कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 12 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2662 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


P4 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख जनवंबर , 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी : 


___ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तयों 
का प्रयोग करते हुए, इस अघिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


___ यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 
मंडल : अनकापल्लि 

जिला : विशाखपट्टपम 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 
का नाम 


सर्वे नं. / 
सब डिविजन 


( 1) 


( 2 ) 


हेक्टेयर 
(3) 
00 


मार 
(4) 
01. 
0 


एकड़ सेन्ट 
(5) (6 ) 
0002 


+ - 


- 


उडेरु . 


1/ 1A 


भाग 


[ फा. सं. आर. -- 31015/ 17 /96 - - ओ. आर. -II ] 

के . सी . कटोख, अवर सचिव 
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As fart, 17 wordt, 1997 


S.O . 164. - Whereas by a notification of the Government of India In the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 2662 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User In Land ) Act, 1962 (50 of 1982) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Govemment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 5th November , 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section (1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGoverment ; 


And , further, whereas, the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 6 of 
the said Act, the Central Goverment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines : 


Schedule 


Mandal : Anakapall 


District : Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


: 


Name of 
Village 


Survey No. 
Sub Division . 


Hectare Ares 


Area 

Acres Cents 


(1) . 


( 2 ) 


(3) 
00 


(4 ) 
01. 
0 


(5) (6) 
00 02 


Uderu 


1/1APart 


[No, R -31015/17 / 96 - OR - II ] 
K . C . KATOCH , Under Secy. 


TOY FT 70798 : 


Tft 25, 1997 /414 5 , 1918 
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(6721 ] ]- - 43 3 ( i ) 
- - 

TE FERI, 27 farTFT, 1996 


of India on a permancat post. lle continued to 
work upto 16 -12 - 1981 . During this period in per 
petiation of unfair labour practice the concerned 
workman was given artificial breaks and paymen s 
were also made as daily rate worker. His services 
were brought o an end in breach of section 25 - G & 
H of I. D . Act. Hence the termination is bad in 
law . 


H of I. ought to an emaily rate Works and 


3. The opposite party has filed reply in which it 
has been alleged that the concertel workman was 
kept as casual labour for doing allied work as and 
when necessity arose . In such a case there is no 
ques- ion of adopting unfair labour practice as there 
was no occassion to give artificial bicaks, 


TT. T . 165. - gratia facta fanat, 1947 
( 1947 Fil 14 ) Fi TITT 17 TTC # 
सरकार मेन्टल अंक प्रा . इंडिया के प्रबंधतंत्र के मंबंद्ध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के याच मनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक प्राधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकागित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
29- 12- 96 2 .1 T T TI 
liteyi mt 120 9 2 4 2/ 93- 2118 rit (ai-II) ] 

HTT, F ifuata i 
New Delli, the 27th December 1996 
S. O . 163. - In rutsuance of Section 17 of the 
Industrial Disputcs Act, 19447 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Goveroment bereby publishes the Award of 
the Central Governincnt Industrial Tribunal, KAN 
PUR as shown in the Amcaule , in the industrial 
dispu s between the employer, in relation to the 
management of CENTRAL BANK OF INDIA and 
their workpian , which was riccived by the Central 
Government on the 26 - 12 - 1996 . 

fNo. L : 12012 , 42 / 93 -IR ( B -II ) ] 

SANATAN , Desk Officer . 


4 . The concerned workman has filed rejoinder in 
which the new facts alleged in the writion statement 
have been denied . 


1 maila , to W . 1572- 1981 " his 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B , K., SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM - 1 BOUR COURT, 

PANDU NAGAR , KANPUR . 
Industrial Dispute No. 59 of 1993 . 
In the matter of dispute between : 
Ram Bharosey Putra Sri Tilla Ram , Paikana 

Gursahai, Jhansi. 


5 . In support cif his case the coucerned workman 
Ram Bharosey hay examined hmief He has stated 
that he was appointed as pcon ou 5 - 6 - 1974 and his 
services were brought to an end on ?6 - 12 - 1981. He 
has further proved Ext. W - 1 to W - 15 the various 
copies of representation made hy bini for re -employ 
mçnt. In his cross examination he could not give 
the details of number of days for which he had 
worked . He has further conceded that as and when 
there was work branch mavager used to call him 
for doing the same and payments werc made to him 
accordingly . 

6 . Maheshwar Nath Nagar M . W . 1 is the branch 
manager of that bank . He too has stated that con 
cerned workman was enumged to do such work which 
arose frorit time to linic and it was not of regular 
nature . 

7 . From the above evidence i becomes quito 
clear that there is no cvidence worth the name to 
show that juniors to the concerned workman were 
retained in service or that any fresh hand were to 
crui ted subsequent to the retrenchment of the con 
cerned workman . Thus the issue regarding breach 
of section 25 - G & H of I. D . Act is decided against 
the concerned workinan for want of proof, 


the retrenchm band were te 


workman 


AND 
Regionl Manager , Contial Bank of India , 
372 / 18 - B , Gwalior Road, Jhansi, 

AWARD 


1 . Central Government, Ministry of Labour , vide 
its notification Number L - 12012 ; 12 / 93 - IR B . II, 
dated 10 - 8 - 1993 , has referred he following dispute 
for adjudication to this Triliunal -- - 
Whether the claim of Shri Rain Bharosey S / o . 

Shri Tikkarain that the turmination of his 
services by the managepient of Central 
Bank of India , w . c . f. 16 - 12 - 1981 and that 
he is en itled to be reinstated in the service 
of the bank with lack wages is justificd ? 
If so , wliat relies is Shri Ram Bharosey 
entitled to : 


8 . I am not jnclined to accept that the manage 
ment had induldged in unfair lubour practice as con 
cerned workman in his own cross examination has 
admitted that work was taken from him as and when 
necessity arose . In other worls he was not doing 
the work of permanent nature at all In such a situ 
ation if the opposite party, bank did not take the 
work from the concerned workman regularly it would 
not mount to unfair labour practice as there was 
116 need for it. 

9 . In the end my award is that termination of 
the concerned workman by the opposite party is 
justified and the concerned worlman is not entitled 
for any relief. 

10 . Reference is answered accordingly. 
Dated : 18 -12 - 1996 


2 . The concerned workman Ram Bharosey in his 
claini statement has alleged that he was engaged as 
a messenger waterman on 5 - 6 - 1974 in the Gurşahai 
Brunch , Jhansi of the opposite party Central Bank 
83 G1/97 – 37 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
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of fact, 26 f& # TT, 1996 
1. 97 . 166 .- - atria fazla Fifafaeth 1947 
( 1947 T 14 ) T UTT 17 TITTO # 
सरकार मैसर्स बी . सी . सी . एल . का मुरूलीडोह कोलियरी के 
प्रनधतंत्र के संबंत नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
मान अंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
पौधोगिक धिकरण सं . 1 धनबाद के पंचपट के प्रकाशित 
# + ut i TTT oft 2 4- 12- 96 #TETT 
FT TI 
[FCTT 1987 - 20012 242 /93-STEGIT ( 81-1 ) ] 

. 01 . a . guoti, * # 17 ) 


New Delhi, he 26th Deceinber , 1996 
SO . 166 .- — 11 pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 \ 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publi: bes the award of 
the Central Governıncnt Industrial Tribunal, No. 1 , 
Dhanbad as shown in he Apricxurc in the Indus 
trial Dispu e between the einployers in relation to 
the managernent of Murulidih Colliery of M / s. 
B . C . C . L . and their workmen , wliich was received by 
the Central Government on 24 - 12 : 1996 . 

[No. I.- 20012 / 242 / 93 - IR (C -I) ] 

K . V . B . UNNY, Desk Officer , 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
In the mater of a reference under section 

10 ( 1 ) ( d ) ( 2 :1 ) of the Indus. rial Dispute 
Act, 1947. 

REFERENCE NO . 175 OF 1994 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Murulidih Colliery 3f M / = . B . C . C . Ltd . 

AND 

Their Waikurien . 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer. 
API’EARANCES : 

For the Employers : Shri H , Nath , Advocate . 

For the Workmen : None. 
$ TATE : : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 18th Deccpier , 1996 


section ( 2 - A ) of Section 10 of the Industrial Dis 
putes Act , 1947 , referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal ---- - 
- Whether the action of the General Manager, 

Mohuda Area of M / s. B . C . C . L ., P . O . 
Mohuda, Dt Dhanbad in denying to pay 
substance Allowance to Rajendra Mahto , 
Miner during his suspension period is 
justified ? IfTet, to what relief is the 

concerned workman entitlect ?" 
2 . The orcler of reference was received in this 
Tribunal on 2 - 8 - 1994 . Thereafter notices were 
issued to the parties for filing written statement by 
the workman . Despi e several adjournments no 
written sta cient has been filed on behalf of the 
workman . Thereafter registered notice was sent, Even 
to -day 110 onc is present on behalf of he workman 
nor any written statement is filed on behalf of the 
workman . Therefore , it appears that neither the 
sponsoring union nor the worl:nan is interested to 
prosecute the present industrial dispu e. 

3. In such circumstances I pasy a No Dispute 
award in ihe present reference case . 
TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer. 

The forefi , 26 FETTET, 1996 
FT . TT . 167.- - tafta fuata giffith , 1947 
( 1947 FT 14 ) Pit OTR 17 WATT TT 
सरकार मैसर्स सी . सी . एल . का पीपरडीह कोलियरी के 
प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औधो 
गिक अधिकरण , सं . - 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती 
Trey # TATT FT 24 - 12 - 96 57 97 TUTTI 
[FRETT - 20012 / 106/ 89-5TE FIT ( - 1 ) ] 

के . वी . बी . उण्णी, स्व अधिकारी 
New Delhi, the 26th December, 1996 
S .O . 167. - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 
Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Pipradih Colliery of M / s. C .C .L . 
and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on 24 - 12 - 1996 , 

[No. L - 20012 106 89-IR ( C - I) | 

K V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I., 

DHANBAD 
In the matter of a reference under Sec. 10 (1 )(d ) 
( 2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 196 of 1989 


AWARD 


By Order No . L - 200 ! 2 ( 242 ) / 93 - 1. R . (Coal- I ) , 
dated 25 , 27- 7 ..1994 Central Government in the 
Ministry of Labour has , in exercise of the powers 
conferred by clause ( d ) of sub- section ( 1 ) and subo 


[ATTIMET 3 (ii )] 


Yra 47274142 :Whaft 25, 1997/ 19 5, 1918 


527 


. 


PARTIES : 
Employers in relation to tho managernent of 

Pipradih Colliery of C . C . L . P . O . Gomia 
(Giridih ). 


AND 


Their Workmen . 


The above mentioned employers and workmen / 
Union concerned most respecuully beg to suomit 
jointly as follows : 

That the employers and the workmen / 
Union concerned have jointly negouated 
the matter covered by the above reverence 
with a view to arriving at an arnicavie und 

mutually acceptable over -all setulernent . 
( 2 ) That as a result of such negotiations with 

the above object, both the parties have 
agrecut to szttre thc water on an overall 
bais on the following terms - 


PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer. 
APPEARANCES : 
For the Employers-- Shri R . S. Murthy, Advo 

cate . 
For the Workmen . - Shri K . Chakravorty , Ad 

cate . 
STATE : Bihar , 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 18th December, 1996 

AWARD 
By Order No. L - 20012 / 106 / 89 - I. R . (Coal- I) 
dated , the 4th December , 1989, the Central Gov 
ernment in the Ministry of Labour has, in exercise 
of the powers conferred by clause (d ) of sub -section 
( 1 ) and sub -section (2A ) of Section 10 of the In 
dustrial D sputes Act 1947 , referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal : ! 
" Whether the action of the management of Pip 

radih Colliery of C .C .L . P . O . Gomia , Distt. 
Giridih (Swang Group ) by not allowing 
two withheld increments and future pro 
motion to Shri Murlidhar Singh is justi 
fied ? If not, to what relief the workman 
concerned is entitled ?" 


(a ) It is agreed that since the workman con 

cemeu Sri Muruanar Singh has since 
been promoted to the post of Ppper Divi 
sion Clerk Clerk Gr. I w .e,f. 28 - 6 - 1994 . 
The Management shall give him be given 
notional seniority in the promoteu post 
from the date he was superseded by his 
juniors about two years ago with 10 
inonetary benefit which means that his 
date of promotion wculd be back - dated 
for the purpose of seniority in the said 

manner . 
(b ) It is agreed that Sri Murlidhar Singh 

will be given cue increment over and 
above his pay fixation in the post of 
U .D .C . / Clerk Grado I as per the rules 
of the Company from the date of his 
promoted to that post , and pay him 
arrears froin that date within six months. 
It is agreed that this is an overall settle 
ment in full and final settlement of the 
claims of the workman /Union concern 
ed arising out of the above reference . 


2 . The dispute has been settled by the manage 
ment and the sponsoring union out of the Tribunal. 
A memorandum of settlement has been filed in this 
Tribunal. I have gone through the terns of settle 
ment and I find them quite fair and reasonable . I 
allow the prayer and pass an award in terms of the 
settlement. The memorandum of settlement shall 
form part of this award , 

3 . Let a copy of this award be sent to the Minis 
try as required under Sec . 15 of the I. D . Act, 1947 . 

TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer 
BEFORE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 

DHANBAD 

REF . NO . 196 / 89 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of 

Pipradih Colliery (Swang Group ), Central 
Coalfields Ltd . P . O . Sawang Distt ., Bokaro . 

AND 
Their workmen . 
JOINT COMPROMISE PETITION OF EMP 
LOYERS AND WORKMEN / UNION 

CONCERNED 


( 3) That both the parties hereby declare and 

confirm that they consider the above terms 
of settlement as fair, just and reasonable 

to both the partics. 
In view of the avovs , both to parties hereby 
jointly pray that the Hon ble Tribunal may be pleas 
ed to accept this joint cominimise petition and give 
an award in terms thereof. 
sd / 

Sd / 
AREA SECRETARY PROJECT OFFICER 
Kathara Area 

Swing Group ( Including 
Koyala Mazdoor Union 

Pipradih Colliery ) 
(Murlidhar Singh ) 

Central Coalfields Ltd . 
For & Con behalf of Employers. 

Dated : 30 -8 -1995 


para faceti, 26 farfare, 1996 
FT. T . 168. - fra fata ufufah, 1947 
( 1947 91 14 ) * GTI 17 qavut # 
सरकार मैसर्स टिस्को का बहेलाटंड कोलियरी के प्रबंधतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में 
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RY - 


निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
ufTor, . - 1, TATT 1992 Ft Erfura aizali 
TT FIT F IT FT 24 - 12- 96 pit area TOT I 
[A64T (97 - 20012 419/93-976 91T ( 1-1) ] 

i. al . GUOtt, tapi surfi 


2 . The order of reference was received in this 
Tribunal on 19 - 1 - 1995 . Thereafter notices were 
issued to the parties for filing written statement by 
the workmen . But none appeared on behalf of the 
workmen . Thereafter registered notice was sent to 
the sponsoring union for filing written statement on 
behalf of the workmen . Even today 110 written 
statement is filed on behalf of the workinen . It 
appears that neither the concerned workman nor the 
sponsoring union is interested to prosecute the case , 


3 . In such circumstances 1 pass a No Dispute " 
award in the present reference case . 

TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer . 


& facri, 26 faTETT, 1996 


fit . I . 169. - lifor faata ufafarta , 1947 
( 1947 FT 14 ) i STTT 17 CUT # fait 
सरकार मैसर्स सौ . सो . एल . का देनडागार कोलियरो के 
प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोष , 
मनबंध में निर्दिष्ट भौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
मौद्योगिक प्रधिकरण सं . - 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित 
FCTT o in Fairt 71 24 - 12 - 96 STC 


New Delhi, the 26th December, 1996 
S .O . 168. -- - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 
Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Bhelatend Colliery of M / s. TISCO 
and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on 24 - 12 - 1996 . 

[No. L - 20012 /41993 - IR ( C -1 ) ] 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I., 

DHANBAD 
In the matter of a reference under Sec . 10 ( 1) (d ) 
(2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 14 of 1995 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Bhelatand Colliery of M / s . TISCO . 

AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer , 
APPEARANCES : 

For the Employers. — None . 

For the Workmen . - - None. 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 12th December, 1996 

AWARD 


[ABT 97 - 20012 /231/ 94-98 K ( at-1 ) ] 

के . यो . बी . उण्णा , उस्क अधिकारी 
New Delhi, the 26th December, 1996 
S . O . 169. - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1917 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 , 
Dhanbad , as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Hendigir Colliery of M / s. C .C . L . and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on 24 - 12 - 1996 . 

[No. L - 20012 /231|94 - IR ( C -I 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, 


DHANBAD 


By Order No. L - 20012 (419 )/ 93 -1. R . (Coal-I) 
dated 12 - 1 - 1995 the Central Government in the 
Ministry of Labour has, in exercise of the powers 
conferred by clause (d ) of sub -section ( 1) and sub 
section ( 2A ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , referred the following dispute for adju 
dication to this Tribunal : 
" Whether the action of the management of 

Bhelatand Colliery of M / S . TISCO in 
suspending Shri U . N . Roy, Attendance 
Clerk , for 10 days w . e. f. 14 - 2 - 1990 is 
justified ? If not, to what relicf the work 
man is entitled pas 


In the matter of a reference under Section 10 ( 1) (d ) 
( 2A ) of the Industrial Disputees Act, 1947 . 

Reference No. 48 of 1995 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Hendigir Colliery of M / s. C . C . Ltd . 

AND 


Their Workmen . 


भाग J ! - - खंड 3 (ii )] 
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New Delhi, thc 31st December , 1996 
S .O . 170 .... pursuance of Suçuion II of the In 
dustrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central 
Government hereby publishes the award of the In 
dustrial Tribunal, Bikaner as shown in the Annexure , 
in the Industrial Dispute between the employers in 
relation to the management of C . P . W . D ., Jaisalmer 
and their workman which was received by the Central 
Government on 27 - 12 - 1996. 

[ No . L - 42012 / 20 / 94 -IR(DU) ] 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 

अनुबंध 

औद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर 
केन्द्रीय औद्यो० विवाद स्त्रसंग सं० 2 सन् 1995 
रामनिवास पूत्र श्री भरागम जाट निवासी मुखा का बास 
तहसील व जिला शंन हाल सर्वोदय बस्ती, बीकानेर 

- -प्रार्थी/ श्रमिक 


PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 

For the Employers. — Shri B . Joshi Advocate . 

For the Workmen .-- None . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 12th December, 1996 

AWARD 
By Order No. L - 20012 ( 231 )/ 94 -I. R. ( Coal-I ) 
dated 17 - / 22- 5 - 1995 , the Central Government in the 
Ministry of Labour has, in exercise of the powers 
conferred by clause (d ) of sub -section ( 1 ) and sul 
section (2A) of Seciton 10 of the Industrial Disputes 

Act , 1947 , referred the following dispute for adju 
dication to this Tribunal : 
" Whether the workmen S / Shri Bharat Chou 

dhery, Ganesh Mallah No. 1 , Bullo Oraon, 
Basudeo Oraon Izrail Mian , Ali 
Hasain Mian, Nasir Mian, Sakhawat 
Mian, Kunwan Bhuia, Mahesh Sao , 
Chetlal Sao , Ramdhan Mistry, Smt . 
Sushila Devi and Smt. Sunderkali Devi, are 
entitled for protection of their wages and 
category of work after conversion in Time 
Rated as was being paid to them in Piece 
rated job etc. ? If so , to what relief the 

workmen are entitled ?" 
2 . The order of reference was received in this 
Tribunal on 31 - 5 - 1995 . Thereafter , notices were 
sent to the parties to file wřitten statement by the 
workmen . Sinco none appeared on behalf of the 
workmen registered notice was sent to the sponsoring 
union to file written statement on behalf to the 
workmen . Even to -day none appeared filed 
written statement on behalf of the workmen . 
Therefore , it appears that neither the concerned 
workmen nor the sponsoring union is interested to 
prosecute the present reference case . 

3. In such circumstances, I pass a No Dispute 
award in the present industrial dispute . 

TANKESHWAR PRASAD , Presiding Olticer 


बनाम 
1. कार्यपालक इन्जीनियर, बोर्डर फेसिग डिविजन केन्द्रीय 

लोक निर्माण विभाग , जैसलमेर 
. अधीयक्ष इंजीनियर , बोर्डर फेसिग सकिल राजस्थान , 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इस्ट ब्लाक , आर०के० 
पुरम, नई दिल्ली । 

-- - अप्राधीगण/नियोजक 
रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) , औद्यो० वि० अधिनियम , 

1947 
न्यायाधीश - श्री सँगपाल सिहाग , पार०एच० ०एस० 


उपस्थिति : - - 
1. श्री मोहम्मद मुश्ताक भाटी, श्रमिक प्रतिनिधि 
2. श्री भवनलाल श्रीमाली, नियोजक प्रतिनिधि 


दिनांक 31 अगस्त , 1996 


अधिनिर्णय 


नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 1996 


का . पा . 170. --- औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
( 1947 का 14 ) को धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार सी . पी . डब्लयू . डी . जैसलमेर के प्रबंधतंत्र के 
संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , 
बीकानेर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो सरकार 
सरकार को 27 - 12- 96 को प्राप्त हुया था । 


श्रम मंत्रालय , भारत सरकार ने " औद्योगिक विवाद 
अधिनियम , 1947 " जिसे अब के पश्चात सिर्फ " अधिनियम " 
कहा गया है की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एल० 420 12/ 20 / 
94. आई०पार० ( डी०यू० ) दिनांक 17- 1 - 95 arरा प्रेषित 
इस रैफरेन्स के अन्तर्गत निम्न विवाद अधिनिर्णयार्थ इस 
अधिकरण में पठाया था जिसके सम्बन्ध में समसंख्यक शुक्षिपत्र 
दिनांक 11 अप्रैल , 1996 जारी किया गया है, संशोधन 
के उपरान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित विवाद निम्न प्रकार 


हो 


[ सं . एल - 42012/ 20/ 94- आई पार ( डीयू ) ] 

के . पी . बी . उपणी, डैस्क अधिकारी 


" क्या कार्यपालक इंजीनियर, बोर्डर फैसिंग डिवीजन 
के०लो०नि० वि० जैसलमेर द्वारा श्री राम निवास पुत्र 
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- 


--- - 


- 


श्री भूराराम जाट "IV श्रेणी ” को उसके पद से सेवामुक्त 
का कृत्य न्यायायोचित है ? यदि नहीं तो कामगार किम 
मदद का हकदार है ? " 


शानुपस्थिति रहकर अपनी सेवा समाप्ति का कारण बना है 
और अधिनियम की धारा 25- एफ , की पालना करने की 
आवश्यकता नहीं थी व फैज्युअल लेबर की वरिष्ठता सूची 
बनाने का विभागीय नियम नहीं था , फेन्सिग का प्रोजेक्ट 
ममाप्त हो गया था और मण्डल कार्यालय समाप्त कर दिया 
गया इसके बाद दिनांक 17- 3- 03 से जैसलमेर में नया मण्डल 
कार्यालय का सजन किया गया और रोड प्रोजेक्ट प्रारंभ 
किया गया । अन्य सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हर 
थमिफ का बलेम खारिज करने की प्रार्थना की गई । 


2. प्रार्थी रामनिलामा जिसे अब के पश्चात् सिर्फ " श्रमिक 
कहा गया है के द्वारा प्रस्तुत क्लेम विवरण के अनुसार 
संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उसकी नियुक्ति अप्रार्थी 
विभाग में दिनांक 11 - 11 - 91 से 750/- स० मूल वेतन 
व अन्य देय भत्तों सहित माहवार वेतन पर चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारी के गप में बेलदार के रिक्त पद पर हुई थी जहां 
उसने फरवरी 93 तक लगातार कार्य किया व वेतन प्राप्त 
किया , उक्त प्रावधि में उसका कार्य पूर्णतया संतोषजनक था 
फिर भी अचानक दिनांक 1- 3- 93 से जुबानी आदेश से 
नियोजक ने सेवा से पृथक कर दिया और कोई कारण 
नहीं बताया तथा सेवा मुक्ति का लिखित में श्रादेश नहीं 
दिया । श्रमिक द्वारा इस सेवामुक्ति को छंटनी यसाते हुए 
यह भी गाहा गया है कि सेंवा मुक्ति से पूर्व उसे एक माह 
का नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह का अतिरिक्त 
वेतन भुगतान नहीं किया इस प्रकार अधिनियम की धारा 
25-एफ के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर अवैध 
एवं एबइनिशियों वायड होने व जुनियर कर्मचारी पुखराज , 
जितेन्द्र कुमार व मोहनसिह योगरा आदि कार्यरत है जिनमें 
पूर्व उसकी सेंबामुक्ति अवैध है इसके अलावा उसके रिक्त 
स्थाई पर नियोजक ने कई नई नियुक्ति भी कर दी । 


1. साम श्रमिक में श्रमिक रामनिवास ने अपने स्वयं 
का शपथपन्न पेश किया जिससे नियोजक द्वारा जिरह की 
गई इसके विपरीत नियोजक की ओर से सर्वश्री जे०के० 
मेघानी कार्यपालक इंजीनियर व दिलीपकुमार कनिष्ठ अभि 
यता ने अपने- अपने शपथपन्न पेश किये जिनसे श्रमिक द्वारा 
जिरह की गई । दस्तावेज पेश हए । 


5 . बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया 
गया । 


___ . विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक की ओर से बहस की गई 
है कि श्रमिक ने शपथपत्र प्रस्तुत कर क्लेम विवरण के 
अनुसार ही शपथ कथन किया है कि उसे 1 - 3-93 को 
जुबानी पादेश से सेवा मुक्त कर दिया और उसके अनुसार 
यह सेवा मुक्ति छटनी की परिभाषा में प्राती है दिनांक 
11- 11- 91 से फरवरी 93 तक प्रप्रार्थी विभाग में कार्य 
करना प्रमाणित है । विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक के द्वारा निम्न 
विनिश्चय पेश किया गया : - - 


श्रमिक की ओर से यह भी बताया गया है कि दिनांक 
16- 6 -93 को अप्रार्थी सं० 2 व अन्य उच्च अधिकारियों 
के प्रादेश से प्रार्थी नियोजक विभाग का स्थानान्तरण 
बीकानेर से जैसलमेर कर दिया गया व बीकानेर में कार्यरत 
सभी कर्मचारी व स्टाफ अप्रार्थी सं० 1 के अधीन जैसलमेर 
स्थानान्तरित हो गये । इस प्रक र अंत में श्रमिक ने सेवा 
मुक्ति दिनांक 1- 3- 93 से ही पुनः सेवा में लेने व निरन्तरता 
के साथ वेतन व सभी देय लाभ दिलाने की प्रार्थना की 


पार०एल० डब्ल्यू.० 1993 ( 2 ) फेज 179 : नाथुराम सैनी 
( राज उच्च न्यायालय ) 

बनाम 
हिन्दुस्तान कोपर लि . 


श्रमिक की ओर से यह भी बहरा की गई है कि यदि तर्क 
के लिये यह मान भी लिया जाये कि श्रमिक 1 - 3 -93 से 
अपने कार्य से अनुपस्थित हो गया था तो भी अनुपस्थिति 
के इस आरोप पर उसके विरुद्ध कोई जांच नियोजक द्वारा 
विधि अनसार नहीं की गई है ऐसी सूरत में उसकी सेवा 
मुक्ति न केवल छंटनी है अपितु नैसगिक न्याय के सिद्धान्तों 
के भी विपरीत होने से अनुचित एवं अवैध है जिसके कारण 
श्रमिक की सेवामुक्ति निरस्सनीय है और वह सेवा मुक्ति 
दिनांक से ही अप्राथीगण के नियोजन में पुनः बहाल होने 
का अधिकारी । 


_ 3. अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब में मुख्यतः 
श्रमिक के क्लेम को अस्वीकार करते हुए कैज्युअल वर्क के 
लिये न्यूनतम मजदूरी पर फिक्स माहवारी मजदूरी पर 
बेलदार के कार्य पर लिया जाना और उसके द्वारा 11/ 11/ 91 
से 28- 2-93 तक फैज्युअल लेवर के रूप में कार्य करना , 
थमिक स्वयं द्वारा दिनांक 1- 3-93 से कार्य पर पाना बन्द 
हो जाना, बीकानेर में ही अन्यन रोजगार मिल जाना बताया 
है । अप्रार्थी नियोजक के अनुसार दिनांक 15- 5 -93 तक 
ही मण्डल कार्यालय बीकानेर में था , आकस्मिक प्रोजेक्ट 
पर कार्य करने के लिये रखना व कार्य पर जबरदस्ती 
बलाने के लिये नोटिस भेजने का विभागीय नियम नहीं होना 
बताते हुए यह भी कहा है कि यह प्रकरण छटनो का नहीं 
है श्रमिक स्वयं अपनी मर्मी में सेवा से लम्बे समय तक 


7. इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की ओर 
से बढ़त की गई है कि पाकिस्तान के बार्डर के साथ तार 
की फैन्सिंग किये जाने के लिये एक निश्चित कार्यक्रम के 
अन्तगत आकस्मिक मजबूर के रूप में लगाया था , कार्यक्रम 
समाप्त होने पर व आवश्यकता नहीं होने के ये कारण श्रमिक 
सेवा में आने का दावा करने में सक्षम नहीं है । इसके 


[ भाग II - - बंड 3(ii) ] 
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सहमत नहीं हैं कि श्रमिक पाकस्मिक मजदूर के रूप में 
कार्यसा या अतः उसके इस प्रकरण पर अधिनियम की धारा 
25-1.फ एवं जी० के आज्ञामक प्रावधान लागू ही म होते 


अतिरिक्त उनकी यह भी बहस है कि श्रमिक स्वयं अपनी 
स्वैच्छा से कार्य रो अनपस्थित हो गया था और उसने 
जैसलमेर में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ होने पर कार्य नहीं करने 
की इच्छा भी जाहिर कर दी थी । उनके अनुसार श्रमिक 
रामनिवास शुख रूप से आकस्मिक मजदूरी के लिये ही 
कार्य पर लिया गया था और जिस कार्य के लिये उसे 
कार्य पर रखा गया था यह कार्य भी समाप्त हो चुका है 
मागे के कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से जारी भी नहीं 
की गई थी ऐसी स्थिति में औद्योगिक षिवाद अधिनियम 
इस प्रकरण में लागू नहीं होता है न ही धारा 25 -एफ , 
25- जी और 2 5- एच लाग होती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा 
किया गया रेफरेन्स विधि विस्म है । उनकी यह भी बहस 
है कि जैसलमेर में भी प्रोजेक्ट का कार्य समाप्त हो चुका 
है और नया प्रोजेक्ट जम्म में प्रारम्भ किया गया है ऐसी 
स्थिति में श्रमिक सेवा में पुनः बहाल होने का अधिकारी 
नहीं है और उसका क्लेम खारिज किये जाने की बहस की 
गई है । 

8. विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक की ओर से पेश किये 
गये उक्त विनिमय पार०एल० डब्ल्यू 1993 ( 2 ) पेज 
179 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्न 
प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है : - - 

_ " मेबा पर से अनधिकृत अनुपस्थिति के अरोप 
पर सेवा से मुक्त करना ----सेवा पर से अनुपस्थित 
रहना प्रवचार है - - सेवा से मुक्त करने के पूर्व अवचार 
के आरोप के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये थी । 
बिना जांच के सेवा से मुक्ति करना, नैसगिक न्याय के 
अतिक्रमण करना है और इसे उटंनी ही माना जायेगा । 
धारा 25 ( घ ) के प्रावधानों की अनुपालना करनी ही 
पड़ेगी । " 


9. श्रमिक वारा वह अपने शपथपत्र में सशंपथ कथन 
अंकित किया गया है कि सेवामुक्ति के पूर्व एक माह का 
नोटिस नहीं दिया और न ही नोटिस की अवधि के पहले 
एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान किया गया और न 
आफर किया गया इसके विपरीत लियोजक की ओर से कोई 
साक्ष्य नहीं है । ऐसी सूरत में हम विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक 
के इस तर्क से पूर्णतया सहमत हैं कि इस श्रमिक को संव। 
मुक्ति के पूर्व एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के बदले 
वेतन और छटनी मप्रायजा नहीं दिये जाने के कारण अधि 
नियम की धारा 25-एफ० के अाशापक प्रावधानों का उल्लंघन 
होना भलीभांति प्रमाणित है । 


___ 10. हम विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक के म तर्क से भी 
पूर्णतया सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 25 - जी एवं 
नियम- 77 की पालना में तथाकथित सेवाम क्ति के पूर्व इस 
श्रमिक जैसे अन्य श्रमिकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करनी 
अनिवार्य थी , जो स्वीकार्यतः नहीं की गई । परिणामतः 
श्रमिक की सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25- जी एवं नियम 
77 के प्राज्ञापक प्रावधान के उल्लंघन में होनी भी प्रमाणित 
है । 


हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में भी श्रमिक की इस 
अनुपस्थिति के बारे में भी स्वीकार्यतः नियोजक द्वारा कोई 
जांच विधि अनुसार कर उसे दण्ड स्वरूप सेवा मुक्त नहीं 
किया गया है । न नियोजक द्वारा न्यायालय में भी अधि 
मियम की धारा 11-ए के अन्तर्गत श्रमिक के विरुद्ध उक्त 
दुर. धरण के सम्बन्ध में जांच करने हेतु कोई प्रावेदन किया 
गया है । परिणामतः श्रमिक के इस मामले में उक्त विनिश्चय 
चस्पा होता है और उसकी यह सेवा मक्ति अधिनियम की 
धारा 2 ( 00 ) के अधीन वणित किसी अपवाद में नहीं आने 
के कारण छंटनी ही मानी जाती है । हमारे समक्ष प्रस्तुत 
इस प्रकरण के अन्तर्गत अप्रार्थी नियोजक द्वारा ऐसी कोई 
साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि श्रमिक को किसी विशिष्ट 
परियोजना में किसी निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किया 
गया हो और वह अवधि समाप्त होने के साथ उसकी सेवा 
मक्ति हई हो । प्रकरण के सभी तथ्यों और साक्ष्य को देखते 
हए मेरी राय में श्रमिक की इस सेवामुक्ति को छंटनी ही 
मानी जाती है । इस प्रकरण में श्रमिक द्वारा एक कलैण्डर 
वर्ष में 240 दिन निरन्तर सेयो पूरी कर लेना विवादित 
नहीं है । हम विज्ञान प्रतिनिधि नियोजक के इस तर्क से 


11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर श्रमिक की 
सेवामक्ति जो अधिनियम की धारा 25- एफ एवं जी० के 
प्राज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में होने के कारण अनुचित 
एवं विधि विरुद्ध छटनी है, जो निरस्तनीय है । हमारे समक्ष 
विज्ञान प्रतिनिधि नियोजक की ओर से यह भी बहस की 
गई है कि श्रगिक जिस कार्य पर बीकानेर में कार्यरत था 
यह कार्य और कार्यालय 15 - 5 -93 को समाप्त हो गया 
और जैसलमेर महासस्जित प्रोजेक्ट पर श्रमिक कार्य करने 
फा इच्छुक नहीं था अतः अब यह सेवा से पुनः बहाल होने 
का अधिकारी नहीं है , इसी सम्बन्ध में नियोजक की ओर 
से यह भी बहस की गई है कि जैसलमेर से भी प्रोजेक्ट 
का कार्य समाप्त हो चुका है और नया प्रोजेक्ट जम्मू में 
प्रारंभ किया गया है जो अप्रार्थीगण के कार्य क्षेत्र में नहीं 
है ऐसी सूरत में न्यायालय द्वारा पारित पंचाट को वबल 
बनाने में कानूनी और प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयां 
उत्पन्न हो जायेंगी । इस बारे में निम्न विनिश्चय पेश किया 
गया : 
1996 ( 1 ) य००) एस०सी० 226 : स्टेट श्राफ हिमाचल प्रदेश 

बनाम 
नोयाराम व अन्य 


इस बारे में विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक की ओर से बताया 
गया कि उक्त विनिएचय के तथ्य भिन्न होने से इस मामले 
में चस्पा नहीं होता है । उनकी बहस थी कि श्रमिक की 
सेवामक्ति अधिनियम की धारा 25- एफ० एवं जी के प्राशापक 
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प्रावधानों के उल्लंघन में होनी प्रभावित हुई है अत: बह 
अप्रार्थी के नियोजन में पुनः मेवामक्ति दिनांक में महाल 
होने का अधिकारी है । 


उक्त अधिनिर्णय केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ अधि 
नियम की धारा 17 ( 1 ) के अन्तर्गत पढ़ाया जावे । 


14. प्राशा आज दिनांक 31- 8- 96 को सरे इजलास 
लिखाई न सूनाई जाकर हस्ताक्षरित की गई । 

तेगपाल सिहाग , 

न्यायाधीश 
बीकानेर 


12. स्वयं श्रमिक की ओर से प्रस्तुत क्लेम व शपथपन्न 
में यह बताया गया है कि 16- 6-93 को अप्रार्थी सं० 2 
घ अन्य उच्च अधिकारियों के आदेश है अप्रार्थी विभाग का 
स्थानान्तरण जैसलमेर हो गया था जिसके बारे से नियोजक 
द्वारा प्रस्तुत जबाव के अनुसार नियोजक साक्षी मे०के० 
मेघानी ने अपने शपथपत्र में यह कहा है कि 15- 5-93 
के बाद यह मण्डल कार्यालय बीकानेर में समाप्त कर दिया 
गया था और जैसलमेर के बोर्डर पर सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट 
की नई स्कीम आ गई थी इस कारण स्थाई कर्मचारी जो 
स्थानान्तरित होने थे और आकस्मिक श्रमिक के रूप में 
कार्य कर रहे थे और जिन्होंने अपनी इच्छा से जैसलमेर 
जाकर कार्य करना चाहा था उन्हें जैसलमेर में कार्य पर 
रख लिया गया था , इस गवाह के अनुसार भिवः रामनिवास 
जैसलमेर जाने का इक नहीं था क्योंकि वह जिला पंकन 
का निवासी था और जैसलमेर के बोर्डर पर जाने का 
इच्छुक नहीं था गवाह के इस कथन का समर्थन नियोजक 
के दूसरे गवाह दिलीप कुमार ने भी किया है । नियोजक 
के गवाह श्री जे०के० मेघानी ने तो अपने शपथपत्र में यह 
भी कहा है कि जैसलमेर की रोड़ प्रोजेक्ट स्कीम भी समाप्त 
हो चुकी है । ऐसी सूरत में हम प्रकरण के सभी तथ्यों और 
परिस्थितियों पर गौर करने के उपरान्त सी नतीजे पर 
पहंचते हैं कि श्रमिक को अप्रार्थी के नियोजन में मेवा पक्ति 
दिनांक से पुन : बहाल करना उचित नहीं है परन्तु श्रमिक 
की सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी० के 
प्रासापक प्रावधानों की पालना किये बिना पायी गयी है - - 
इसे ध्यान में रखते हुए हम इस श्रमिक को बीकानेर मण्डल 
कार्यालय समाप्त होने की दिनांक 15 . 5-93 तक की अवधि 
का देय वेतन स्वरूप ही 2500/- र. ० की राशि दिलाना 
उचित एवं वैद्य समझते हैं क्योंकि विद्वान प्रतिनिधि नियोजन 
धारा पेश किये गये उक्त विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित 
किया गया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को योजना 
समाप्त होने के कारण सेवा में नियमित करने के लिये 
विचार हेतु निर्देशित किया जाना उचित नहीं है । 


नई दिल्ली , 28 दिसम्बर , 1996 
का०या० 1 71 .--- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार ए०पी०एम०डी०सी , हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र के संबख 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
27- 12-96 को प्राप्ना हुआ था । 
[ सं . एल-- 2901255/ 93 - पाई पार० (विविध )] 

के वी०बी० उण्णी, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 28th December , 1996 
SO . 171 .- - In pursuance of Section II of the In 
Justrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cent 
ral Govertiment hereby publishes the Award of the 
Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annex 
ure , in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of A . P. M . D . C ., Hyde 
1abud and their workman , which was received by the 
Central Government on 27 - 12 - 1996 . 


[ No. L -29012 / 55 / 93 -IR( Misc.)] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 


ANNEXURIE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNALI AT 

HYDERABAD 


13. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर श्रम 
मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित इम रैफरेन्स के सन्दर्भ 
में निम्न प्रकार अधिनिर्णय पारित किया जाता है : --- 


PRESENT : 


Sri V . V . Raghavan, B . A ., LL. B ., Industrial 

Tribunal- I. 


Dated : 29th day of November, 1996 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 81 OF 1994 


श्रमिक रामनिवास पुत्र श्री भूराराम जाट "JV श्रेणी " 
को उसके पद से सेवामुक्त करने का वृत्य न्यायोचित नहीं 
था परन्तु वह बीकानेर मण्डल कार्यालय समाप्त होने के 
कारण सेवा में पुनः नियोवित होने का अधिकारी नहीं है 

और यह अप्रार्थीगण के संवा मुक्ति दिलांक 1- 3-93 से 
दिनांक 15- 5-93 के बीच की अवधि में देय पिछले वेतन 
स्वरूप एक मत 2500/- रुपया ही पाने का अधिकारी 


BETWEEN 


The General Secretary , A . P. M. D . C ., 
Workers Union, Mangampct ( PO) , 
Cuddapah District 


Petitioner 
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these two workmen and opined that they are nged 
between 55 & 65 years. Even by taking the ave . 
rage of the two ages, they were retained correctly . 
Therefore the workmen are not entitled to any rel.cf. 

4 . The Geacral Secretary of the Union is cxamined 
as W . W . 1 and he filed Exs . W1 to W10 . The 
Senior Administrative Officer is examined as M . 1 
and he filed Exs . M1 to M4. 

5 . The point for consideration is whether the res 
pondent is not justified in retiring Sri M . Venkataiah 
and Y . Gangaiah from service ? 

6 . Point : -- The admitted facts of the case are as 
follows : Sri M . Venkataiah joined the service en 
21-8 - 1975 and he declared his age as 32 y ars at that 
time. He was giverr Ex . W8 Identity Card and the 
reverse of which his age was shown as 32 years . The 
age of the retirement is 58 years. So he has to retire 
in 2001 after service of 26 years. Similarly Y . 
Gangaiah declared his age as 30 years wben he joined 
on 18 - 10 - 1976 . He was giverr Ex . W9 Identity Card . 
On the reverse of which his age was shown as 30 
years. He should retire on 30 -6 - 2004 , retirement age 
being 58 years. 


AND 
The Managing Director , A . P .M . D . C ., 
H . No. 8 - 3 - 945 , Ilnd & 3rd Floors , 
Pancom Business Centre , Amrapet, 
Hyderabac - 16 . 

. .. Respondent 
APPFARANCES : 
Sri C . Suryanarayana , Advocate for the Petitioner 

Sri A , Sudharshan Reddy, Advocate for the 
Tespondent. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour , New 
Delhi nulis a reference to this Tribunal by its Order 
No . L - 29012 / 55 / 93 IR (Misc .) at, 26 -9 - 1994 under 
Sectio . 1001 (d ) and (2A ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 for adjudication of the Industrial Dispute 
mentioned in its schedule which reads as follows : 
" Whether the Management of APMO , Hydera 

bad is justifica in terminating the service 
of Shri M . Venkataiah & Y . Gangaiah as if 
they have attained the age of superannua 
tion . If not what relief they are entitled 

to ? ” 
The said reference has been taken on file and a 
notice was issued to both the parties and they have 
put in thcir apncarance . 

2 . The General Secretary of the Petitioner -union 
filed a claim statement contending as follows : The 
workmen M . Venkatajah and Y . Gangaiah gave ap 
proximate ages at the time of initial recruitment and - 
the said information was recorded in the B Register. 
Th : Respondent altered the entries in the said B Re 
pist: subsequently , without notice to the concerned 
workman cr the union . Sri Y , Gangaiah was retired 
on 12 - 7 - 1991 when his age was 45 years by the date 
as per the entry in the B " Register. The opinion 
of the Meclical Board is unauthorised and impermissi 
bla , No Medical Officer can determine the age with 
a wide gap in between the minimum and maximum 
possible ages . The le recorded in the registers 
671117: by allered as per Rule 80 of General Financial 
Rules , 1963 . 11 is as offence to alter the entries 
under Section 4 of the Mines Act . The respondent 
is 11ot juistifiad 10 retire these two workmen . There 
fore the Tribunalmy please order for reinstatcment 
of these two workmen into service with back wages 
and conscquential hencfits. 

3 . The Respondent -Management filed a counter 
Bifidavit contendling es follows : The workmen gave 
as approximate agc at the time of initial recruitment 
which was cntered in the B Register. They gave 
Data of Birth at the time of nomination for Provident 
Fund . So new B Register was prepared , Y . Gan 

van ving to retire on 30 - 6 -2004 as per the in tial 
Keclaration and on ²1- 7 - 1991 as per the declaration 
for the Provident Fund . Similarly M , Venkataiah 
has to retire on 30 - 6 - 2001 as per his initial declara 
t on . hut he was retired on 31 - 7 - 1992 as per the Date 
of Birth given in Provident Fund Nomination . So 
they were retired on 31 - 7 - 1991 and 31- 7 - 1902 res 
pectively . The Union which raised the disnute 
agred for referring the two workers and other work 
ers to Medical Board . The Medical Board examined 
83 GI/97– 38 


7 . M . Venkataiah was retired on 31 - 7 - 1992 and Y . 
Gangaiah was retired on 31- 7 -1991 Orr the ground 
they completed 58 years by those dates. It resulted 
in this dispute . 

8 . The workmen relied upon the above Identity 
Cards, The Management relies upon Fx , M3 and 
M2 declarations given by M . Venkataiah and Y , 
Gangaiah respectively, under the Employees Pension 
Scheme 1971 in support of its contention . M . Venka 
taiah declared in Ex . M3 that his date of birth is 
8 -7 - 1934 and that he has a wife Subbamma agrd Ro 
years, and two daughters M . Nagamma and M . 
Mallammq aged 8 and 4 vears respectively . Siminarly 
Y , Gangaiah gave Ex. W2 declaration startino that he 
was born on 12 - 7 - 1993 and that he was a wife Gang .i . 
mma aged 35 vears and two sons Venkataramana and 
Gangnii aped 15 and 12 yers respectively . The fresh 
B Regicter was prepared basing unon these declara 
tions . These two workmen were retired relving unan 
the Date of Births given by them in these two declara 
ions Exs. M3 and M2 respectively . 

9 . Unfortunately these documents did not hear any 
date to know when these declarations were given . 
Both thr workmen are marksman It wag monestad 
to MW . 1 that these dreuments were hroucht into 
existence by the staff of the Maragement. The snig 
gestion does not stand the reason as the staff do not 
have any interest to cance lngs to the workmen . The 
workmen are not examined in this Trihinal to ernlain 
these documents. No doubt the respondent did not filo 
both the B Revisters. But no adymise inferopre 
can be driwn as the respondent-Manamement armitted 
the content is of the two registers in the counter as well 
as ir the evidence of M . W . 1 . 

10 The Union raised a dispute and hoth the parties 
arreed to refer the workmen in question to the Medical 
Board am the Assistant Commissioner of Lahnus 
closed the dignute hy Ex. W3 of whích Ex. MI is a 
copy dt. 19 - 8 - 1992 . 
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11 . When these two workmen and some others 
were referred to the Medical Board , the Board con 
sisting of ( 1 ) Prof. of Forcasic Medicine of Sri Venka 
teswara Medical College, Tirupathi as Chairman , (2 ) 
Prof. of Opth Inology ( 3 ) Professor of Medicine of 
the same College and (4 ) the Medical Officer of the 
Respondent as Members examined these two workmen 
and four others and gave Ex. M4 opinion . Tliey 
opined that these two workmen were aged between 
55 and 65 years , while the other four workmen were 
aged between 60 and 70 years . The unica gave up 
the cause of other four workman and reneweil the 
cause of these two workmen before the Asst . Com 
missioner as their minimum age is 55 years, the retira 
ment age being 58 . The Respondent-Management 
did not agree to refer the matter for arbitration and 
so the disputa is rcfered to this Tibunal, 


it was held that the determination of date of birth by 
the Medical Officer merely on the basis of the ap . 
pearance is arbitrary and unsustainable . The above 
coulisel answers this decision also , 

15 . The workmen gave inconsistent versions with 
regard to their ages. The version relied upon by the 
Respondent-Management is supported by the medical 
evidence . The workmen failed to produce any other 
reliable evidence in proof of their contentions about 
their ages. 

16 . In the result an Award is passed holding that 
the workmen M . Venkataiah and Y . Gangaiuh are 
not entitled to any relief . 

Dictated to thc Steno -typist, transcribed by him , 
corrected by me and given under my hand and the 
scal of this Tribunal this the 29th day of November, 


1996 . 


12 . The contention of the workmicn is that initial 
declaration should be accepted and not the subsequent 
declaration . The workmen should have been examin 
ed two state whcthcr they put L . T . I. or not on Exs . 
M2 and M3 and also whether they gave inforniation 
mentioned therein or not. The union having failed 
to examine the concerned workmen , does not have 
any ground to ask the Tribunal to completely ignore 
Exs. M2 and M3 declarations . The respondent-Man 
agement is Mincral Development Corporation which is 
set up by the Government. The Officers and the 
Staff will not have any interest to preparc a false 
Nord . Those declarations must have been given 
within short time after the workmen joined the ser 
vice as the sch -me is of 1971 . So they cannot be 
brushcd aside . Even the Medical Board opinion is 
apains : the workmºn . The Medical Board held in 
1993 that the age of these two workmen is in between 
55 and 65 y - ars. Even if a mean is struck . these 
two) workmen are aged abou C0 years in 1993 and 
so they were correctly retired in 1991 at the age of 
58 years. 


13. The larned Advocate for the petitioner-work 
men relied upon certain decisions . The Central Ad 
ministrative Tribunal, Madras Bench in N . ARUMU 
GAM v . Central Public Works Denartment ( 1987 ) 
(4 ) SLB Page 160) held that the Medical Board s 
opinion regarding the age is only piece of evidence 
and not conclusive . But the workmer failed to pro 
duce any other proper evidence . The Contral Admi 
nistrative Tribunal, Jahalnur Bench ( 1987( 4 ) SLR 
Pare 203) held that visual impression of th - Medical 
Officer regarding the age of the plaintiff is not proper 
médical examination and it cannot prevail over the 
other primary school certificat! . This decision is not 
anplicable to the facts of this cose , for the two reasons 
that the onin on of the Medical Board is not given 
on visual ohservations. It was mentioned in Ex . M4 
that the Board formed the opinion after going through 
the X -Ravs and Ohservatino s 11 de hv the Mediral 
Officers who mind these two workmen . Secanuly 
the workmen did not produce entries of the date of 
birth register or the School Record . 


V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal 

Appendix of cvidence 
Witness examined for the Witness cxaminea or the 
Petitioner 

Respondent 
W . W . 1 C . Shankaraiah M . W . 1 Dora Swamy Reddy 

Documnts marked for the Petitioner. 
Ex. W1 : Letter dt. 1 - 8 -91 of the Union addres 

sed to the Asst. Labour Commissioner 
( Central ) Hyderabad to investigate into the 

matter . 
Ex, W2 : Letter dt. 6 - 7 . 92 of the Union 

addressed to the Regional Labour Com 
missioner ( Central ) Hyderabad to investi 

gatc into the maticr . 
Ex . W3 : Minutes of conciliaion proceedings 

held on 19 - 8 -82 . 
Ex. W4 : Letter dt. 28 - 7 - 93 of the Union 

addressed to the Asst. Labour Commission 

cr, Hyderabad for doing the justice . 
Ex. W5 : Minutes of discussions held before 

ALC ( C ) on 21-8 - 93 . 
Ex. W6 : Minutes of Conciliation Proceedings 

held on 18 - 10 - 1993 before the ALC ( C ), 

Hyderabad . 
Ex, W7 : Failure report dt. 16 - 11-93 submitted 

by the ALC ( C )- I, Hyderabad . 
Ex , W8 : Identity Card of M . Venkalaiah . 
Ex . W9 : Identity Card of Y . Gangaiah . 
Ex. W10 : Order in 0 . 0 . No. APMDC HRD / 

DOB / 94 , 4871 dt. 26 - 5 - 94 issued ny the 
Respondent -Management to the General 
Manager , Mangampeta Baryles Project & 

others . 
Documents marked for the Respondent 
Ex. M1 : Minutes of Conciliation held on 

19 -8 - 1992 . 
Ex, M2 : Declaration form of Employees 

Family Pension Schenie , 1971 submitted by 
Y . Gangaiah , 


14 . The learned counsel for the petitioner lartly 
rolind lipan the decision of Central Administrative 
Trihunnal. C Ranch 11991/ 31 and SIR Page 5411 
in Hapadhan Dey v . Union of India and otherswhçrin 
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Ex , M3 ?: Declaration Form of Employees family 

Pension Scheme, 1971 submitted by $ 1. 
Venkataiah . 


प्रधान जारा आदेश क्रमांक 42.0 12/ 119/ 13- आई . भार . 
( डॉ . यू . ) दिनांक 30 - 9- 94 के द्वारा प्रेषित इस लफरेन्स 
के अन्तर्गत निम्न विवाद अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण 
में पढ़ाया था : 


Ex . M4 : Covering letter dt . 6 - 4 - 1993 of Media 

cal Board alongwith the Medical Board s 
proceedings. 


Whether the action of the management of Central Pashu 

Prajnan Kendra Suratgach in terminating the services 
of Shri Subhash Yadav s / o Shri Ranharhh Yadav 
is proper, legal and justified ? If not, to what relief 
the workman is entitled. ? 


नई दिल्ली , 31दिसम्बर, 1996 
का०मा० 172 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार केन्द्रीय पण प्रजानन केन्द्र , सूख गढ़ के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , बिकानेर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
27-12- 96 को प्राप्त हुआ था । 


2 , प्रार्थी सभाष यादव जिसे अब के पश्चात सिर्फ 
" श्रमिक " कहा गया है , को प्रोर से यूनियन द्वारा प्रस्तुत 
क्लेम विवरण के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 
यह श्रनिक अवार्षी संधान में 1 -12- 78 को नियुक्त हुना 
था और एक पुराना व स्थाई मर्मचारी था , उसने अपना 
मेवाकाल एक वर्ष ब 240 दिनों से अधिक च निरन्तर 
सेवा काल पूरा कर लिया था और वह एक औद्यागिक 
कर्मकार था तथा अधिनियम की धारा 25-7 , जी व एच 
के अन्तर्गत देय लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है , अप्रार्थी 
ने उसे दिनांक 29- 10 - 87 से अपने जवानो आदेश से सेवा 
मुक्त कर दिया और सेवा मक्त करने से पहले कोई वरिष्ठता 
सूची का प्रकाशन नहीं किया गया तथा कोई नोटिस या 
एक माह का वेतन एवं कुल सेवा प्राधि का छंटनी मुनावमा 
नहीं दिया न छंटनो को सूचना राज्य सरकार को दी । 
अंत में श्रमिक की इस संवा मुक्ति को अधिनियम की धारा 
25- बी , एफ , जी . एवं एच . के उल्लघंन में बताते हुए वैध 
होने के कारण निरस्त किये जाने और मेवा ममित दिनाक 
28- 10- 87 से पुनः सेवा में सभी देय लानों पाई । वहा । 
किये जाने की प्रार्थना को है । 


[ सं०एल - 42012/ 119/ 93- पाई पार ( डी यू ) ] 

के०वी०बी० उण्णी , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 31st December, 1996 
$ . 0 , 172 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Bikaner 
as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Central 
Cattle Breeding Farm Suratgarh and their workman , which 
was received by the Central Government on 27th Decem 
ber , 1996. 

INo. L -42012 / 119 / 93-IR ( DU ) ] 
K. V . B. UNNY , Desk Officer 

अनबन्ध 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण, बीकानेर 
नं . म . सी . पाई . टी . रेफरेन्स सं . 3/ 1995 

सुभाष यादव --मार्फत श्री भारतभूषण प्रार्य - महामंत्री, 
बीकानेर डिविजन ट्रेड यूनियन काउन्सिल, 1 खजांचो बिल्डिंग 
बीकानेर 

- प्रार्थी श्रमिक 
बनाम 
निदेशक, केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र सुरतगढ़ 

-प्रार्थी/ नियोजक 
रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ), प्रौद्यो , वि . अधि 
नियम , 1947 
न्यायाधीश - श्री देगपाल सिद्धाग, आर. एच . जे . एस . 
उपस्थिति : 

1 श्री भारतभुष ण आर्य, श्रमिक प्रतिनिधि 
2 श्री भू . मी . गुप्ता, नियोजक प्रतिनिधि 

अधिनिर्णय 
दिनांक 25 अक्टुबर, 1996 
भारत सरकार , नई दिल्ली ने " श्रौद्योगिक विवाद अधि 
नियम , 1947 " जिसे अब के पश्चात सिर्फ " अधिनियम " कहा 
गया है , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के 


3 . अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तुत पवाब में प्रारम्भिक । 
प्रापत्तियों में कहा है कि कलेन प्रार्थी स्वयं ने पेग नहीं किया 
है , सारी कार्यवाही भारतभूषण आर्य ने उनकी तरफ से को 
है जो न्यायसंगत व उचित नहीं है जिनके हक में कोई अधिकार 
पन भी उसने निष्पादित नहीं किया है और उसके अलावा 
ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं लिया है कि वह श्रमिक उसको 
किसी यूनियन का सदस्य है , बीकानेर ट्रेड यूनियन काउन्सिल 
कोई मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन नहीं है - न प्रार्थी ने इसे 
मान्यता दी है इस प्रकार प्रार्थी नियोजक के अनुपार कोई 
विवाद है ही नहीं इसलिये इम सम्बन्ध में जो भी कार्यवाहो 
१ई है वह गलत है , अपार्थी संस्थान “ उद्योग " को परिभाषा 
में नहीं आता है और इस पर अधिनियम के प्रावधान लागू 
नहीं है । 

4. मदवार उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी नियोजक 
ने मुख्यतमा बताया है कि श्रमिक अवार्थी नियोन के अन्तर्गत 
कार्यरत कर्मचारी नहीं है, उसे दैनिक वेतन भोगी श्रभिक के 
रूप में निश्चित अवधि के लिये निश्चित आय के लिये सीजन 
पर लगाना व 1987 के बाद भी काम पर नहीं प्राना 
बताया है और 28- 10- 87 के बाद खुद ही छोकर 
चला जाना कहा है । अंत में यह भी प्रियन बार श्रम प्रवर्तन 
प्राधिकारी के समक्ष 1993 में आवेदन प्रस्तुत करना , भैसे 
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पालकर अपना दूध का धन्धा करना कहते हुए कहा है कि 
वह पिछला वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अन्य 
सभी तथ्यों को अस्वीकार किया गया है और क्लेम खारिज 
करने को प्रार्थना की गई है । 

5. साक्ष्य में श्रमिक सुभाष ने अपना और सहकर्मी 
रामप्यारेलाल का शपथपत्र पेश किया जिससे नियोंजक द्वारा 
जिरह की गई इसके विपरीत अप्रार्थी की भोर से बलदेवसिंह 
ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया जिससे श्रमिक द्वारा जिरह 
की गई दस्तावेज पेश हुए । 


यादव को साजनल काम के लिये रखा था , जैसे पानी 
लगाना, फसल काटना , पानी के साले तैयार करना , पारे 
के बीज का उत्पादन करना व 3 नाटना . . . . हमारे 
फार्म में उपरोक्त कार्य के लिये निर्यामा पानवारो भी रखे 
गये हैं लेकिन कार्य को जल्दी निपटाने के लिये दैनिक वेतन 
भोगी कर्मचारी रखे जाले हैं । जुबानो पार नहीं है कि इस 
श्रमिक को किस निधिवत अवधि के यि रखा , श्रमिना स्वयं 
जब कार्य खोडकर गया था तब उस विरुद्ध अनुपस्थिति 
के बारे में कोई नोटिस को कार्यवाही नहीं का श्री । 


6. बहस सुनी गई और पन्नावली का अवलोकन किया 
गया । 


7. निर्णय हेतु देखना है कि :-- 
( 1 ) पाया श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी है ? 

( 2 ) पाया अधिनियम की धारा 25 - एफ एवं जी . 
के माशापक , प्रावधानों की पालना सथाकथित छंटनी के 
पूर्व को जानो अनिवार्य था यदि हां तो क्या पालना की गई ? 

( 3 ) श्रमिक क्या राहत पाने का अधिकारी है ? 
बिन्दु सं० 1 

8. क्लेम के अनुसार हो श्रमिक ने अपने शपयपत्र में 
भी 1 -12-78 से 28-10- 87 तक अप्रार्थी के यहां लगातार 
सेवारत रहना और दिनांक 29- 10- 87 को सेवा से पृथक 
करना कहा है और प्रदर्श ग्ल्यू . 1 व 2 पेश किये हैं । 
जिरह में पूछने पर यह श्रमिक कहता है कि यह कहना 
गलत है कि मैं 28- 10- 87 को खुद काम छोड़कर गया 
था , मैं अनपढ़ हूं इसलिये नहीं पता कि कब से काब छुट्टो 
पर गया था पर छुटटा मन्जूर कराकर गया था , मुझे बलदेव 
सिंह हागिर अदालत ने हटाया था इन्होंने कहा 
था मेरे पास कोई काम नहीं है, फार्म में रेग्युलर 
कर्मनारा भी है, मैंने लगभग 9- 10 साल तक काम 
किया है , मैं एक महीने की छुट्टी पर गया था । 
श्रमिक के इस शपथ कथन का समर्थन करते हुए रामप्यारेलाल 
यादव ने भी अपना शपथपत्र पेश किया है जो यूनियन का 
अध्यक्ष है । श्रमिक द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य के विपरीत नियो 
जफ को भोर से बलदेव सिंह ने अपना शपथपत्र पेश किया 
जिसमें उसने यह मंकित कराया है कि श्रमिक ने कुछ अर्से 
तक के लिये समय समय पर 28- 10- 87 तक काम किया 
या उसके बाद वह स्वेच्छा से काम छोड़कर चला गया और 
कभी भी काम करने की इच्छा जाहिर नहीं की । नियोजक 
का यह साक्षी जिरह में स्वीकार करता है कि यह सही है 
कि प्रार्थी की नियुक्ति विशेष अवधि व सोजन के लिये की 
गई था इसके लिये कोई प्रादेश जारी नहीं किये गये . . . . 
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये ऐसे प्रादेश या नियुक्ति 
पत्र जारी नहीं किये जाते, हम लोग दैनिक वेतन भोगो 
मजदरों को , कार्यालय आदेश काम करने के बारे में , 
अवधि के बारे में पादेश महीं दिये जाते थे 
बल्कि मौखिक मादेश जारी करते थे । हमने सुभाष 


____ 9. उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि 
श्रमिक की बहस है कि श्रमिक को 29- 10 - 87 से काम पर 
नहीं लेना और भौखिक आदेश से सेवा मुक्त करना छंटनी 
है इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की ओर से बहस 
थी कि श्रमिक ने सीजनल कार्य पर निश्चित अवधि के लिये 
काम किया है और काम समाप्त होने पर उसे स्वयं छोड़कर 
चला गया मत : श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी नहीं है । 

10. पक्षकारों द्वारा की गई बहस के सन्दर्भ में उनकी 
मोर से प्रस्तुस साक्ष्य का पूर्ण गहराई से अध्ययन व ममन 
करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि श्रमिक 
का सशपथ कथन कि उसने 1 -12- 78 से 28 -10- 87 तक 
निरन्तर कार्य किया और स्वयं अप्रार्थी के अनुसार भी 
28. 10- 87 तक श्रमिक का कार्यरत होना स्वीकार किया 
गया है और फिर स्वयं नियोजक साक्षी श्री बलदेवसिंह के 
अनुसार इन्हीं कार्यों के लिये नियमित कर्मचारी भी अप्रार्थी 
संस्थान में लगे हुए है जो यह श्रमिक काम करता था यानि 
अप्रार्थी संस्थान में होने वाला कार्य स्थाई प्रकृति का था 
न कि सीजनल । श्रमिक का नियुक्ति आदेश अथवा सेवा 
मुक्ति का आदेश जारी नहीं होना भी साीगण ने बताया 
है ऐसी सूरत में हम विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक के इस तर्क 
से पूर्णतया सहमत है कि श्रमिक की यह सेवा मुक्ति अधि 
नियम को धारा 2 ( 100 ) के किसी अपवाद में नहीं आने 
के कारण छंटनी ही है । 


बिन्दू सं . 2 


11. इस बारे में विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की बहस 
थी कि श्रमिक निश्चित समय के लिय और सीजन में कार्य 
करने वाला श्रमिक था अत : इस मामले में अधिनियम की 
धारा 25-एम एवं जी . के प्राज्ञापक प्रावधान लाग नहीं 
होते हैं और निम्न विनिश्चय पेश किया । 


1994 लेब पाई . सी . 959 
( उच्चतम न्यायालय ) 


महाराष्ट्र स्टेट को - आपरेटिव व 
कोटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फैडरेशन 


लि . 


बनाम 
महाराष्ट्र स्टेट कोटन को - आपरेटिष 

ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन एम्प 
लाईज यनियन प्रादि । 


[भाग 


- 


3 (ii ) ] 
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सूरत में हम इस श्रमिक को सेवा मुक्ति अवधि में देय 
पिछला वेतन दिलाना उचित नहीं समझते हैं परन्तु प्राण 
निर्णय दिनांक से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि 
में देय नियमानुसार पूरा वेतन वह पाने का अधिकारी है । 


14. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रेषित इस रेफरेन्स के सन्दर्भ में निम्न प्रकार 
अधिनिर्णय पारित किया जाता है : 


निदेशक, केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र , सूरतगढ़ द्वारा श्री 
भोलाराम पुत्र श्री जमुना हरिजन को सेवा से हटाने 
का कृत्य न्यायोचित नहीं था । परिणामतः वह अप्रार्थी के 
नियोजन में पुनः पूर्ववत पद व वेतन पर सेवा मुक्ति दिनांक 
11 - 1- 86 से सेवा की निरन्तरता के लाभ सहित पुनः 
बहाल होने का अधिकारी है और आज निर्णय दिनांक 
25- 10- 96 से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि 
में देय नियमानुसार पूरा वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है , 
परन्तु वह सेषा मुक्ति दिनांक 11 - 1- 86 से प्राण निर्णय 
दिनांक के बीच की अवधि में देय पिछला बत्तम प्राप्त करने 
का अधिकारी महीं है । 


उक्त अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) के 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ पठाया आवे । । 


( सेगपाल सिहाग ) 


1914 तेब . आई. सी . 959 । महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव 
कोटन ग्रोवर्स मार्कटिंग फेडरेशन लि . 
उच्चतम न्यायालय 

बनाम 
महाराष्ट्र स्टेट को - आपरेटिव कोटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन 

एम्पलाईज युनियन आदि 

11. इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक की बहस 
थी कि उक्त विनिश्चय के तथ्य भिन्न होने से इस मामले 
के तथ्यों पर चस्पा नहीं होता है , अप्रार्थी नियोजक द्वारा 
श्रमिक को निश्चित अवधि के लिये सीजन विशेष के लिये 
नियुक्त किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है और स्वयं 
नियोजक साक्षी के अनुसार श्रमिक द्वारा किये जाने वाले कार्य 
के लिये नियमित कर्मचारी रखे हुए हैं जिससे भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि अप्रार्थी संस्थान में श्रमिक द्वारा किये 
जाने वाले कार्य सीजनल हो अपितु उसके द्वारा किए जाने वाले 
को कार्य स्थाई प्रकृति के थे अतः अधिनियम के इन आज्ञापक 
प्रावधानों की पालना श्रमिक की सेवा मुक्ति से पूर्व की जानी 
अनिवार्य थी , जो स्वीकार्यत: नहीं की गई है । 

12. विद्वान प्रतिनिधि भियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त विनि 
श्चय 1994 लेब . आई. सी . 959 कोटन ग्रोवर्स की 
सेवा समाप्ति का विवाष था और माननीय उच्चतम न्यायालय 
द्वारा उन श्रमिकों द्वारा किया जाने वाला कार्य सीजनल 
माना गया है । परन्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में 
तो स्वयं नियोजक साक्षी के अनुसार श्रमिक द्वारा किये जाने 
वाले जैसे कार्यो के लिये अप्रार्थी संस्थान में नियमित कर्मचारी 
रखे हुए हैं जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि श्रमिक को 
सीजनल कार्यों के लिये ही रखा गया था और फिर अप्रार्थी 
नियोजक द्वारा अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से यह भी प्रमाणित 
नहीं किया गया है कि श्रमिक को निश्चित अवधि के लिये 
नियुक्त किया गया हो और बह निश्चित अवधि समाप्त होने 
पर श्रमिक की सेवा समाप्त हुई है । ऐसी सूरत में श्रमिक 
की सेवा मुक्ति जो छंटनी मानी गई है , से पूर्व अधिनियम 
के उक्त इन प्राशापक प्रावधानों की पालना की जानी अनिवार्य 
थी । जिसके बारे में श्रमिक का सशपय कथन भी है कि 
सेवा मुक्ति का नोटिस या वेतन व मुआवजा नहीं दियाः 
वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की और उससे जूनियर कर्म 
पारियों को नहीं हटाया तथा अनेक नये कर्मचारी रखे गये । 
इस बारे में प्रार्थी की और से साक्ष्य भी नहीं है । परिणामतः 
श्रमिक की सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 25 -एफ एवं जी 
के प्राज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना होना प्रमाणित है । 
बिन्दु सं . 3 

13. अधिनियम की धारा 25-एफ के प्राज्ञापक प्रावधानी 
की पालना किये बिना श्रमिक को सेवा से मुक्त करना न केवल 
अनुचित एवं विधि विरस छंटनी है अपितु ऐसा छंटनी निरस्तनीय 
है और यह श्रमिक अप्रार्थी के नियोजन में सेवा मुक्ति 
दिनांक 11- 1-86 से पुनः सेवा की निरन्तरता के लाभ 
सहित बहाल होने का अधिकारी है । सेवा मुवित दिनांक 
11 - 1- 86 से देय पिछले वेतन दिलाने की मांग को स्वयं 
विधान प्रतिनिधि श्रमिक ने भी प्रेस महीं किया है ऐसी 


न्यायाधीश 
प्रौद्योगिक विवाद प्रधिकरण 

बीकानेर 
15. प्राज्ञा प्राज दिनांक 25 -10- 96 को सरे इजलास 
लिखाई ब सुनाई जाकर हस्ताक्षरित की गई । 


तेगपाल सिहाग , न्यायाधीश 


औद्योगिक विवाद अधिकरण 

बीकानेर 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1996 


का०मा० 173 . : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय 
सरकार केन्द्रीय पशु प्रजानन केन्द्र, सूरतगढ़ के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्धः नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , बिकानेर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
27-12- 96 को प्राप्त हुआ था । 


[ एल - 42012/126/93 - प्राई पार ( डी यू )] 

के०बी०बी० उपणी, उस्क अधिकारी 
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New Delhi, the 31st December, 1996 
S . O . 173 , - - In pursuance of Section 17 of tho Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Bikaner 
as shown in the Annexure , in the Industral Dispute between 
the employers in relation to the management of Central 
Coffee Breeding Farm and their workman , which was re 
ceived by the Central Government on 27th December , 1996, 

[ No. L -42012 / 181 / 93 -JR( DU ) ] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

अनुबंध 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , बीकानेर 


सी . आई . पी . रिफरेन्स . 4/ 1994 

श्री भोला पत्नश्री जमना , जाति हरिजन , पद - चौकीदार 
द्वारा श्री भारत भूषण आर्य महामंत्री, बीकानेर डिविजन 
ट्रेड यूनियन काउन्सिल , खजांची बिल्डिग , बीकानेर 

- प्रार्थी/ श्रमिक / यूनियन 
बनाम 
निवेशक , केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र , सूरतगढ़ 

अप्रार्थी/नियोजक 
रेफरेंस अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ), औद्यो . वि . 

अधिनियम , 1947 
न्यायाधीश---- श्री तेगपाल सिहाग, आर . एच . जे . एस . 
उपस्थिति : 

1. श्री भारतभूषण प्रार्य, श्रमिक प्रतिनिधि 
2. श्री यु . सी . गुप्ता, नियोजक प्रतिनिधि 

अधिनिर्णय 

दिनांक 25 अक्तूबर , 1996 
भारत सरकार, नई दिल्ली ने प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 जिसे अब के पश्चात सिर्फ " अधिनियम " कहा गया 
है , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के 
अधीन जारी आदेश क्रमांक 420 12/ 181 / 93 -प्राई . पार . 
( जी . यु . ) दिनांक 16 - 11 - 94 वारा प्रेषित इस रेफरेन्स के 
अन्तर्गत निम्न विवाद अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण 
पढ़ाया था : - - 

" क्या निदेशक , केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र , सूरतगढ़ द्वारा 
श्री भोलाराम पुत्र श्री जमना हरिजन को उसके पद 
चौकीदार से हटाने का कृत्य न्यायोचित है ? यदि 
नहीं तो कामगार किस मवद के लिये हकदार है ? 

2. प्रार्थी भोला जिसे अब के पश्चात् सिर्फ " श्रमिक " 
कहा गया है की ओर से यूनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम 
विवरण के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह 
श्रमिक अप्रार्थी संस्थान में चौकीदार के पद पर 1 - 4 - 80 
को नियुक्त हुआ था तथा वह एक पुराना व स्थाई 
कर्मचारी था , उसने अपना सेवा काल एक वर्ष व 240 
दिनों से अधिक व निरन्तर सेवा काल पूरा कर लिया 
था और यह एक प्रौद्योगिक कामगार था तथा इस संस्थान 
पर प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम लागू है सपनुसार वह 
धारा 25- ए , बी , एफ . जी तथा एच के समस्त 


प्रावधानों के अन्तर्गग लाभ पाने का हकदार है , अप्रार्थी ने 
अपने तत्कालीन कृषि अधिकारी के माध्यम से उस दिनांक 
11 - 1 - 86 को काम पर नहीं लिपा तथा सेवा मुक्ते कर 
दिया , इस सेवा मुक्ति को अवैध छंटनी बताते हुए कहा है कि 
सेवामुक्त करने के पूर्व कोई कारण नहीं बताया , नोटिस 
अथवा नोटिस के बदले में वेतन नहीं दिया 

और न छंटनी का मुआवजा दिया , वरिष्ठता सूची का 
प्रकाशन नहीं किया गया मौर “पीछे आवे पहले जावे " के 
मान्य सिद्धान्त की पालना की गई जिसके कारण यह 
छंटनी नितान्त अवैध है और आवश्यकता पड़ने पर उसे 
काम पर नहीं बुलाने से भी उक्त सेवा मुक्ति अवैध है । 
अंत में श्रमिक को सेवा मुक्ति प्रादेश निरस्त कर सवेतन 
काम पर लिये जाने की प्रार्थना की गई है । 

3. अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रारंभिक 
आपत्तियों में कहा है कि क्लेम प्रार्थी स्वयं ने पेश नहीं 
किया है , सारी कार्यवाही भारतभूषण आर्य ने उसकी तरफ 
से की है जो न्यायसंगत व उचित नहीं है जिसके हक 
में कोई अधिकार पत्र भी उसने निष्पादित नहीं किया है 

और इसके अलावा ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं 
किया है कि यह श्रमिक उसकी किसी युनियन का सदस्य 
है , बीकानेर ट्रेड यूनियन काउन्सिल कोई मान्यता प्राप्त 
ट्रेड यूनियन नहीं है न अप्रार्थी ने इसे मान्यता दी है 
इस प्रकार अप्रार्थी नियोजक के अनुसार कोई विवाद है 
ही नहीं । इस लिये इस संबंध में जो भी कार्यवाही मई 
है वह गलत है , अप्रार्थी संस्थान " उद्योग " की परिभाषा 
में नहीं पाता और इस पर अधिनियम से प्रावधान लागू 
नहीं है । 

4. मदवार उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी नियोजक 
ने मुख्यतया बताया है कि श्रमिक अप्रार्थी नियोजक के 
अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी नहीं है, उसे दैनिक वेतन भोगी 
श्रमिक के रूप में निश्चित अवधि के लिये निश्चित कार्य के लिये 
सीजन पर लगाना व आवश्यकता पड़ने पर कभी -कभी 
काम पर भाना बताते हुए यह भी कहा है कि कृषि 
मजदूरों को केवल मात्र सीजन पर ही विशेष कार्य के 
लिये व विशेष प्रयोजन के लिये एक निश्चित अवधि के 
लिये काम पर रखा जाता है , नियमित मजदूर इतने नहीं 
हैं कि बिजाई के समय पूरा कार्य कर सके इसलिये 
बिजाई के समय अधिक मजदूर कुछ समय के लिये लगाने 
पड़ते हैं , भोला ने नवम्बर 1987 तक फार्म पर कार्य निश्चित 
अवधि के लिये किया । दिनांक 13 - 1 - 86 से काम पर 
लेना बन्द कर देने को गलत बताते हुए अन्य सभी 
तथ्यों को अस्वीकार किया गया है और कहा है कि वह 
स्वयं ही काम छोड़कर अन्य स्थान पर काम करने चला 
गया , भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने नये आकस्मिक 
दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की भर्ती बन्द कर दी है , 
श्रमिक का अन्य स्थान पर कार्य करने चला जाना बताते 
हुए लम्बे अर्स के बाद 6 - 7 - 93 को श्रम प्रवर्तन 
अधिकारी के समक्ष प्रावेदन पेश करने के कारण प्रार्थना 
पन्न खारिज किये जाने की की प्रार्थना की है । 


[ भाप II - MS 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25 1997/ माघ 5, 1918 
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4. साक्ष्य में श्रमिक भोला ने अपना शपथपत्र पेश 
किया जिससे नियोजक द्वारा जिरह की गई जिसके 
विपरीत नियोजक की ओर से बलदेव सिंह ने अपना 
शपथपत्र पेश किया जिससे श्रमिक द्वारा जिरह की गई है । 
दस्तावेजात पेश हुए । 

5. बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया 
गया ; 

6. निर्णय हेतु देखना है कि 
( 1 ) पाया श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी है ? 
( 2 ) पाया अधिनियम की धारा 25- एफ एवं जी . 

के पाशापक प्रावधानों की पालना तथा कथित 
छंटनी के पूर्व की जानी अनिवार्य थी ? यदि हां 

तो क्या पालना की गई ? 
( 3) श्रमिक क्या राहत पाने का अधिकारी है ? 
बिन्दु सं . 1 

7. क्लेम के अनुसार ही श्रमिक ने अपने शपथपत्र 
में भी अप्रार्थी के अन्तर्गत चौकीदारी के पद पर दिनांक 
1 - 4 - 80 को नियुक्ति होना व 11 - 1 - 86 को बिना 
कारण बताये व नोटिस दिये सेवा मुक्त करना व 
नियुक्ति पत्र नहीं ना बताया है , श्रमिक का यह भी 
शपथपूर्वक कथन है कि उसने हटाते वक्त काम पर 
लेने व हाजरी लगाने का प्रार्थनापत्र प्रदर्श डब्ल्यू 1 , 3 , 
5 , 7 लगायत 10 जरिये यूपीसी / रजिस्टर्ड डाक से भेजना 
व रजिस्टरी प्रदर्श - 11 व यूनियन द्वारा पत्र प्रदर्श 12 व 
13 भेजना तथा समझौता वार्ता में नियोजक का उत्तर 
प्रदर्श डब्ल्यू 14 होना कहा है । जिरह में भी कहता है 
कि मैं चौकीवारी करता था ,· · · मने छ: साल काम 
किया , मझो बलदेव सिंह ने हटाया था , हटाने के तीन चार 
महीने बाद मैं गया और दरख्वास्त बलदेव सिंह को दी , 
उसके बाद कोई दरख्वास्त नहीं दी और मैं यूनियन 
वालों के पास गया । इसके विपरीत नियोजक साक्षी 
बलदेव सिंह ने अपना शपथपत्र दिया है जिसने अपने शपथपत्न 
में अंकित किया है कि श्रमिक ने कुछ अर्से तक के लिये 
समय - 2 पर 11 - 1 - 86 तक काम किया था उसके बाद 
यह स्वेच्छा से काम छोड़कर चला गया और कभी भी 
काम करने की इच्छा जाहिर नहीं की तथा पत्राचार को 
बनावटी बताया है । नियोजक का यह साक्षी जिरह में 
स्वीकार करता है कि थभिक की नियुक्ति विशेष सीजन , 
अवधि के लिये की थी , अलग से श्रादेश या नियुक्ति पन्न 
नहीं दिया था , दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को काम 
करने के बारे में आदेश अलग से जारी नहीं किये जाते हैं 
इनसे फसल काटना , पानी लगाना, खाले बनाना, चारे के 
बीज का उत्पादन करना व उनका काटना , उपरोक्त काम 
के लिये हमारी संस्था म नियमित कर्मचारी भी रखे हुए है 
लेकिन काम को समय पर पूरा करने व जल्दी निपटाने 
के लिये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीगण रखे जाते हैं , 
ग्राज मौखिक याद नहीं कि इस श्रमिक को किम अवधि 


के लिये रखा गया । यह सही है कि श्रमिक के अनुपस्थित 
होने पर उसे अनुपस्थिति बाबत नोटिस की कार्यवाही 
नहीं की नाही नोटिस अनुपस्थिति बाबत दिया । 
____ 8. उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि 
श्रमिक की बहस है कि श्रमिक को दिनांक 11 - 1 - 86 
मे काम पर नहीं लेना और मौखिक आदेश में सेवा 
मुक्त करना छंटनी है इसके विपरीत विहान प्रतिनिधि 
नियोजक की ओर से बहस थी कि श्रमिक ने सीजनल 
कार्य पर निश्चित अवधि के लिये काम किया है और 
काम समाप्त होने पर उसे स्वयं छोड़कर चला गया प्रतः 
श्रमिक की यह सेवा मुक्ति छंटनी नहीं है । 

9. पक्षकारों द्वारा की गई बहम के संदर्भ में उनकी 
ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का पूर्ण गहराई से अध्ययन व मनन 
करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि श्रमिक 
का शपथपत्र कथन कि उसे 1 - 4 - 80 से नियुक्त 
और 11 - 1 - 86 को बिना कारण बताये संवा मुक्त कर 
दिया और फिर स्वयं नियोजक साक्षी श्री बलदेव सिंह 
के अनुसार इन्हीं कार्यों के लिये नियमित कर्मचारी भी 
अप्रार्थी संस्थान में लगे हुए हैं जो यह श्रमिक करता था 
यानि अप्रार्थी संस्थान में होने वाला कार्य स्थाई प्रकृति 
का था न कि सीजनल । श्रमिन का नियुक्ति आदेश 
अथवा सेवा मुक्ति प्रादेश जारी नहीं होना भी साक्षीगण 
ने बताया है ऐसी सूरत में हम विद्वान प्रतिनिधि 
श्रमिक के इस तर्क से पूर्णतया सहमत हैं कि श्रमिक की 
यह सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 2 ( 00 ) के किसी 
अपवाद में नहीं आने के कारण छंटनी ही है । 
विन्दु सं . 2 
___ 10. इसके बारे में विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की 
बहम थी कि श्रमिक निश्चित समय के लिये और सोजन 
में कार्य करने वाला श्रमिक था अतः इस मामले में 
अधिनियम की धारा 25 - एफ . जी . एवं एच के आझापाक 
प्रावधान लाग नहीं होते है और निम्न विनिश्चय पेश 
किया : 

1994 लैब० आई०सी० 959 : ( उच्चतम न्यायालय ) 
महाराष्ट्र स्टेट को० - अापरेटिव कोटन ग्रोवर्स मार्केटिंग 
फेडरेणन नि० 

बनाम 
महाराष्ट्र स्टेट को - प्रापरेटिव कोटन ग्रोधर्स मार्केटिंग फैड 
रेशन एम्पलाईज यूनियन प्रादि 

11 इसके विपरीत विद्धान प्रतिनिधि श्रमिक को बहस 
था कि उक्त विनिश्चय के तथ्य भिन्न होने से इस मामले 
के तथ्यों पर चस्पा नहीं होता है , अप्रायों नियोजन द्वारा 
धनिक को निश्चित अवधि के लिये सीजन विशेष के लिये 
नियक्त किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है और स्वयं 
नियोजन माक्षी के अनसार श्रमिक द्वारा किये जाने वाले 
कार्य के लिये नियमित कर्मचारी रखे हुए हैं जिसम भी यह 
नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थी सस्थान में श्रमिक द्वारा 
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किये जाने वाले कार्य सीजनल थे , अपितु उसके द्वारा किये 
जाने वाले ये धार्य स्थाई प्रकृति में थे अतः मधिनियम के 
ये प्रामामक प्रावधानों को पालना श्रमिक की सेवा मुकिा 
के पूर्व की जानी अनिवार्य थी स्वीकार्यतः नहीं की गई है । 


महाल होने का अधिकारी है और आज निर्णय दिनांक 
25-- 10 - 90 से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की मावलि 
में देय नियमानुसार पूरा वेतन साप्त बारने का धिकारी: 
है परन्तु वह सेवा मक्ति दिनांक 11-- 1 - 80 से आज निर्णय 
दिनांक के बीच को अधि में देय वेतन प्रात कारले काधि 
कारी नहीं है । 

उक्त अधिनिर्णय अधिनियम की धार। 17 ( 1 ) अन्तर्गत 
केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये । 


15 . प्राज्ञा आज दिनांक 25 - 10 - 96 को सारे इजलास 
लिखाई व सुनाई जाकर हस्ताक्षरित की गई । 

तेगपाल सिहाग , न्यायाधीश 


___ 12. बिहान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त विनि 
श्चय 1994 लैब० माई०सी० 959 कोटन ग्रोवर्स की सेवा 
समाप्ति का विवाद था और माननीय उच्चतम न्यायालय 
द्वारा उन श्रमिकों द्वारा किया जाने वाला कायं सीजनल माना 
गया है । परन्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में तो स्वयं 
नियोजक साक्षी के अनुसार श्रमिक द्वारा किये जाने वाले 
जैसे कार्यो के किये अप्रार्थी संस्थान में नियमित कर्मचारी 
रखे हुए हैं जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि श्रमिक को 
सौजनल कार्यों के ही लिये रखा गया था । और फिर अप्रार्थी 
नियोजक द्वारा अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से यह भी प्रमाणित 
नहीं किया गया है कि श्रमिक को निश्चित अवधि के लिये 
नियुक्त किया गया हो और वह निश्चित अवधि समाप्त होने 
पर श्रमिक की सेवा समाप्त हुई है । ऐसी सूरत में श्रमिक 
की सेवा मुक्ति जो छंटनी मानी गई है , से पूर्व अधिनियम 
के इन अावश्यक प्रावधानों की पालना की जानी अनिवार्य 
थी । जिसके बारे में श्रमिक का कयन भी है कि सेवा मुक्ति 
का नोटिस या वेतन व मुआवजा नहीं दिया । वरिष्ठता सूची 
प्रकाशित नहीं की और उससे जुनियर कर्मचारियों को नहीं 
हटाया तथा अनेक नये कर्मचारी रखे गये । इस बारे 
में अनार्यो को और से साक्ष्य भी नहीं है । परिणामतः श्रमिक 
की सेवामक्ति अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी के 
पाशापक प्रावधानों की पालना किये बिना होना प्रमाणित 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1996 


का मा० . 174 : --- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अगसरण में , केन्द्रीय 
मरकार केन्द्रीय पण प्रजनन केन्द्र , सूरतगढ़ के प्रवन्धत के 
संब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , बीकानेर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
27- 12- 96 को प्राप्त हुआ था । 

पल - 4 2011/ 26/ 93 - पाई पार ( डी यु ) ] 

के०वी०बी० उणी, ईस्सा अधिकारी 


बिन्दु सं० 3 


New Delhi, the 31st Decemlver, 1996 
S. O . 174. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribuna ! Bikaner 
as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Central 
Coffee Breeding Faith and their work an , which was re 
ceived by the Central Government on 27th December, 1996 . 

INo. L -42011 /26, 93 -IR ( DU ) ] 
K . V . B . UNY , Desk Officer 

अनुबंध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , बीकानेर : 


13. अधिनियम की धारा 25-एफ के आशापक प्राव 
धानों की पालना किये बिना श्रमिक को सेवा से मुक्त 
करना न केवल अनुचित एवं विधि विराद्ध छंटनी है अपित, 
ऐसी छंटनो निरस्तनीय है और यह श्रमिक अप्रार्थी के नियोजन 
में सेवा मुक्ति दिनांक 11 -- 1 - 86 से पुनः सेवा की निरन्तरता 
के लाभ सहित बहाल होने का अधिकारी है । मेवा मुषित 
दिनांक 11 - 1 - 86 से देय पिछने वेतन दिलाने की मांग 
को स्वयं विधान प्रतिनिधि श्रमिक ने भी प्रेस नहीं किया 
ऐसी सूरत में हम इस श्रमिक को सेवा मुक्ति अवधि में देय 
पिछ ना वेतन दिलाना उचित नहीं समझते हैं परन्तु आज 
निर्णय दिनांक से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि 
में देय नियमानुसार पूरा वेतन बह पाने का अधिकारी है । 

14. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रेषित रेफरेन्स के संदर्भ में निम्न प्रकार अधि - 
निर्णय पारित किया जाता है : - - 

निदेशक , केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र सूरतगढ़ द्वारा श्री 
भोलाराम पुत्र श्री जमुना हरीजन को सेवा से हटाने का 
कृत्य पायोचित नहीं था । परिणामतः यह अप्रार्थी के नियो 
जन में पुन : पूर्ववत पद व वेतन पर सेवा मक्ति दिनांक 
11 - 1 - 86 से सेवा की निरन्तरता के लाभ सहित पुनः 


4 . म . सो , श्राई . टी . रेफरेन्स सं . 2 सन 1994 
काल राम प्रमादि -- -- 5 श्रमिकगण दारा श्री भारतभूषण आर्य 
महामंत्री , बीकानेर डिवीजन ट्रेड युनियन काऊन्सिल , 
खजांची बिलिग, बोकानेर 

- - भप्रार्थीमिलियन 

बनाम 
निदेशक , केन्द्रीय पशु प्रजनन कोड, पुरत गढ़ 

___ - माप्रार्थी नियोजन 
रैपरेन्स अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) गौद्यो . वि . 

अधिनियम 1947 
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न्यायाधीश - श्री तेगपाल सिहाम पार . पच . जे , पस . 
उपस्थिति : --... 


संस्थान प्रायोग की परिभाषा में नहीं - पाता और प्रार्थी 
संस्थान पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । 


1. श्री भारतभूषण आर्य, यूनियन प्रतिनिधि 
___ 2. श्री यू . को , गा , नियोजक प्रतिनिधि 

अधिनिर्णय 
दिनांक , 25 प्र. क्तूबर, 1996 
श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने अपने 
मादेश मं . एल/ 4201 1 / 26/ 93 ई . श्रार . ( डी . यू . ) 
दिनांक 24- 8- 94 द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 
1947 जिसे अब के पश्चात् सिर्फ " अधिनियम कहा गया 
है , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के 
प्राचीन प्रेषित स रैफरेन्स के अन्तर्गत निम्न विवाद अधि 
निर्णयार्थ इस अधिकरण में पलाया था : -- - 


" Whether the action of the management of Central Catlle 

Breeding Farm , Suratgarh in terminating the services 


of 


4. श्रमिकों की ओर से जनवरी मन्तिमम बारा प्रस्तुत 
क्लेम विवरण का : मवबार सत्तर देते हुए बताया गया 
है कि श्रमिकों को निश्चित कार्य के लिये निमिचत प्र.अधि 
के लिये दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में सीजन 
पर लगाया गया था और इनका कार्य जोब मोरन्ट है । 
नियोजक के अनुसार श्रमिक प्रतापसिह की मई. . 1984 . में 
कुछ समय के लिये काम पर लगाया गया था जिसने वर्ष 
1984 में 140 दिन और 1985 में कछ भर्से काम लिया 
गया था । ओ काम छोड़कर चला गया क्योंकि उसकी . 
आवश्यकता ही नहीं थी , श्रमिका राजकौर ने 1994 में 
115 दिन , 1985 में 228 विल , श्रमिक कालूराम ने 
1. 985 में 18विन , 1986 में 172 दिन , 1987. में 203 
दिने : व संतों मे 1984 में 63 विन , 1985 में कुछ दिन 
काम किया इसके अलावा श्रमिकेमण ने कोई कार्य नहीं 
किया । 1- 4- 89 से • कामे से हटाने को गलल बताते हए . 
कहा है कि प्रताप सिंह, राजेकोर तथा संतों 1985 के 
बाद काम पर कभी पाये ही नहीं तथा अंगरसिंह 1986 के 
के बाद व कालूराम सन् 1987 के बाद काम पर नहीं माया 
अन्य सभी तथ्यों को गलत बताते हए कहा है कि उनके 
झारा 1985 , 1986 1987 के बाद : प्रथम बार 
प्रवर्तन अधिकारी एवं समझौता । अधिकारी के सम्यक 
1932 में आवेदन किया गया है इसके अलावा भी 
इस सम्बन्ध में सभम अधिकारी से कोई वार्ता नहीं को 
और ये खत पर काम में लगे रहते हैं इसीलिमे काम पर 
नहीं पाये । अप्रार्थी का यह भी कहना है कि केन्द्रीय सरकार 
ने 1990 से दैनिक भोगी श्रमिक को लाया जाना बन्द 
कर दिया है प्रतः श्रमिकमण कोई राहत पाने के अधिकारी 
नहीं है और उनका क्लेम. खारिज किये जाने की प्रार्थना 
की गई है । . 


( 1) Shri Aloo Ram, S / o Shri Puran Ram, 
( 2 ) Shri Pratap Ram, S / o Shri Puran Ram, 
( 3 ) Smt. Rajkaur , W / o Shri Puran Ram, 
(4 ) Shri Dangar Singh , S /o Shri Bachan Singh , 
( 5) Smt. Santi, W / o Shri Bachan Singh - is jutsified ? 

Il noi, what relief they are entitled to ?" 


2. यूनियन की ओर से प्रस्तुत क्लेम विवरण के अनु 
सार श्रमिफगग मर्वश्री कालराम पन पूर्णराम प्रतापराम 
पुन पूर्ण राम गर्गमह पुत्र बनसिह, श्रीमती राजकौर 
पत्नी श्री पूर्णराम एवं श्रीमति संतोदेवी पत्नी श्री बबन 
सिंह अप्रार्थी के अधीन 1- 4- 1983 को नियुक्त हुए थे 
मोरनी पेयायें एक वर्ष व 240 खित मे अधिक हो 
गई थी , यूनियन के अनुसार इन पांचों कर्मचारियों के 
दिनांक 1 - 1- 89 को बिना कोई कारण बनाये काम पर 
महीं लिया और बानी यादेश से सेवा मक्त करने को 
छंटनी बताते हुए यह भी कहा है कि छंटनी में पूर्व कोई 
कारण नहीं बनाया , नोटिस पथवा नोटिस के बदले 
में एक माह का वेतन अथवा छंटनी मुसावजा नहीं दिया , 
वरिष्ठता सूची का भी प्रकाशन नहीं किया गया प्रतः 
प्रार्थी द्वारा उनकी छंटनी करना अवैध था और सभी 
अभिकगण सेवा मुक्ति दिनांक 1- 4- 89 से पुनः नियोजक 
को मेवा में सभी क्षेत्र लाभों सहित बहाल होने के 
अधिकारी हैं । 

3. अत्रार्थी नियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर के 
अन्तर्गत उठाई गई प्रारंभिके आपत्तियों में कहा है कि 
क्लेम प्रार्थीनग रपथ हारा पेश नहीं किया गया है , उनकी 

और से सारी कार्यवाही मात्र भा भारतभूषण धारा करना 
न्यायसंस व उनित नहीं है , श्री भारत भूषण के हक में 
कोई अधिारत्र भो प्राग ने निम्पादित नहीं किया है , 
नं बीकानेर ट्रेड युनियन काऊन्सिल काई मान्यता प्राप्स 
ट्रेड यूनियन है अतः सरकार रेफरेन्स नहीं कर सकतो इसलिए 
जो भो कार्यवाही हुई है वह गलत है तथा प्रप्रार्थी 
83 GI /97 - 39 . 


5. साक्ष्य श्रमिक में प्रार्थी यूनियन की पोर से 
श्रमिकगग कालूराम, प्रतापराम, रामप्यारेलाले , संती देवो , 
राजकोर एवं डूंगरसिंह ने अपने- अपने शपथपत्र पेश किये 
मिन सभी से नियोजक द्वारा जिरह की गई है । इसके 
विपरीत प्रार्थी नियोज़क की ओर से श्री बलदेव सिंह ने 
अपना शपयपत्र पेश किया जिससे यूनियन की अोर से जिरह 
की गई है । दस्तावेज पेश हुए । 
____ 6. बहम मुनी गई और पत्रावली का अश्लोकन किया .. 
गया । 

7. निर्गय हेतु देखना है कि :-- - 
( 1 ) माया श्रमिकों को अप्रार्थी द्वारा 1- 4-89 से 

सेवा मुक्स करना छेदनो है ? । 
( 2 ) पापा अधिनियम को भरा 25-एफ एवं जी . 

के औद्योगिया । प्रवधानों को पालना . तथापित 
छंटनो के पूर्व की जानो अभियाय थी ? यदि 
हो तो क्या पालना की गई ? 
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( 3 ) श्रमिक का राहत पाने के प्रागिकारो है ? 
बिन्दु सं . । 

8 यह रैफरेन्स पांच श्रमिकों सर्वश्री कालूराम पुत्र 
श्री पूर्ण राम , प्रतापराम पुत्र श्री पूर्णराम , डूंगरसिंह पुत्र श्री 
बचन सिंह , राजकौर पत्नी श्री पूर्णराम एवं सन्तो देवी 
पत्नी श्री बचन सिंह की सेवा मुक्ति विवाद से सम्बन्धित 
है और प्रार्थी युनियन की ओर से एक श्री क्लेम विवरण 
पेश फर श्रमिकों का अप्रार्थी संस्थान में 1 - 4- 83 से कार्य 
रत होना पीर 1- 4- 89 से बिना कोई कारण काम पर 
नहीं लेने अथवा जबानी आदेश से सेवा मुक्त करना बताया 
है और श्रमिकों की इस सेवा मुक्ति को अधिनियम की धारा 
2 ( 00 ) में छंटनी करना कहा गया है । यूनियन द्वारा 
प्रस्तुत इस क्लेम विवरण के समर्थन में श्रमिकगण कालूराम , 
प्रतापराम , सन्तोदेवी, राजकौर , रंगरसिंह ने अपने - अपने शपथ 
पत्र पेश किये हैं इसके अतिरिक्त रामप्यारेलाल ने भी अपना 
शपथपत्र श्रमिकों के समर्थन में पेश किया है । सभी श्रमिकों 
ने अपने अपने शपथपत्रों में एक स्वर में अपनी नियुक्ति प्रार्थी 
संस्थान में 1 - 1- 83 को होना और 31- 3- 89 तक निर 
स्तर कार्य करना व दिनांक 1 - 4- 89 को अकारण सेवा मुक्त 
करना कहा है और दस्तावेज प्रदर्श उब्ल्यू . 1 व 2 प्रद 
शकित कराया है । इन श्रमिकों का समर्थन करते हुए गवाह 
रामप्यारेलाल ने अपना शपथपत्र पेश किया है जिसमें उसने भी 
अंकित कराया है कि कर्मचारी स्वयं कभी भी अनुपस्थित 
नहीं रहा बल्कि नियोजक ने सेवा से पथक किया, सेवा 
मुक्ति के बाद उसने नियोजक / अप्रार्थी से बातनीस की पर 
नियोजक उसे वापस काम पर लेने को राजी नहीं हा । 
आर्थी/यूनियन का यह गवाह नियोजक द्वारा जिरह करने 
पर कहता है कि डायरेक्टर को और श्रम विभाग को पत्र 
लिखे थे परन्तु यह नहीं बता सकता है कि कब-कब लिखे 
ये उन पत्रों को प्रतियां अभी उसके पास नहीं है यनियन 
आफिस में हो भी सकती है और नहीं भी । । 


रान्तो ने 1985 में कुछ दिन काम किया था , ये सारे 
कामगार काम समाप्त होने के बाद अपने पाप घर चले 
गये थे यह सभी कृषि मजदूर है और कई स्थानों पर 
जहां भी काम मिले कृषि कार्य करते रहते हैं और काम 
समाप्त होने पर स्वतः ही चले जाते हैं , इनको न तो 
नियमित रूप से काम पर लेने के लिये आदेश जारी किया 
गया और न ही हटाने के लिये आदेश जारी किया गया थे 
स्वतः ही काम पर समाप्त होने के बाद काम न होने 
के कारण चले गये , . . . . उन्होंने 1988 तक कोई काम 
नहीं किया , प्रतापसिंह सन्तों ने 1985 के बाद और 
कालू ने 1987 के बाद कभी कोई कार्य इस फार्म पर 
नहीं किया , 1 - 4- 89 से श्रमिकों को मेवा मक्त करना 
गलत है। नियोजक का यह बलदेव सिंह ने जिरह में 
यह स्वीकार किया है कि "नियुक्ति विशेष अवधि के लिये 
व विशेष सीजन के लिये दी गई इसके लिये कोई प्रादेश 
जारी नहीं किये गये थे . . . . उसने कालूराम , राजकार, 
प्रताप , शांति आदि को सीजनल काम के लिये रखा था 
जैसे पानी देना , फसल काटना , पानी के आधे तैयार करना 
आदि । अब वहां कि उपरोक्त काम के लिये हमारे फार्म 
में नियमित कर्मचारी भी रखे गये हैं लेगिन कार्य को 
जल्दी निपटाने के लिये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों 
को रखा जाता है , आज जबानी याद नहीं है कि किस 
श्रमिक को किस सोजन व किस अवधि के लिये रखा , भिक 
स्वयं तो काम छोड़का गया था तब उसके विरुद्ध अन् 
पस्थिति के लिये रखा , श्रमिक स्वयं ही काम छोड़कर 
गया था तब उसके विरुद्ध नुपस्थिति के बारे में 
कोई नोटिस की कार्यवाही नहीं की थी भारत 
सरकार के ना . 5 -11- 94 से आदेश में दैनिक वेतन 
भोगो मजदूरों को टैम्प्रेरी स्टेटस में ले लिया है . . . 
यह कहना गलत है कि सभी श्रमिकों ने 240 दिन में 
ज्यादा लगातार हमारी संस्था में काम किया हो अब कहा 
कि श्रमिकों ने टुकड़ों में काम किये हैं । नियोजक द्वारा 
प्रस्तुत इसी साक्ष्य को प्राधार बताते हुए विद्वान प्रतिनिधि 
नियोजक की ओर से बह थी कि श्रमिकों ने सीजनल 
कार्य निश्चित प्रयधि के लिये किया है और काम समाप्त होने 
पर स्वयं छोड़कर चले गये प्रतः श्रमिकों को यह स्थिति 
सेवा मुक्ति छंटनी वही है और न 1 - 4- 89 तक श्रमिका 
का कार्य करना ही प्रमाणित है । 


9. प्रार्थी यूनियन द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य के आधार 
पर विद्वान प्रतिनिधि श्रमिकों की ओर से बहस में बताया 
गया है कि दिनांक 1- 4- 89 से सेवा मुक्त करना छंटनी 
है । इसके विपरती अप्रार्थी नियोजक की ओर से भी 
बलदेवसिंह कृषि सहायक केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ 
ने शपथपत्र पेश कर स्पष्ट कथन किया है कि नियमित 
कर्मचारी इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते इसलिये दैनिक 
वेतम श्रमिकों को निश्चित कार्य करने के बाद अधिक 
समय तक नियोजक में नहीं रख सकते और इसी तरह 
से अन्य कृषि मालिक कृषि कार्य के लिये कुछ समय के 
लिये मजदूर रखते है काम समाप्त होने पर यह श्रमिक 
स्वतः ही चले जाते है क्योंकि इनका जोब प्रोरिटियेन्ट 
है । इस साक्षी के अनुसार श्रमिक प्रतापसिंह 1985 में कुछ 
असे तक काम किया और उसके बाद स्वतः ही चला 
गया , राजकोर ने 1985 में कुछ अर्से तक काम किया 
बाद में काम न होने के कारण स्वतः ही चली गई , 
कालूराम ने 1987 में 263 दिन माम क्रिया , श्रीमती 


10. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का पूर्ण गहराई 
से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर 
पहंचे है निह श्रमिक का शपथ कथन कि उन्होने 1- 1- 83 
मे 1 - 4- 89 तक अप्रार्थी संस्थान में निरन्तर कार्य 
किया जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा किसी विश्वसनीय साक्षर 
से नहीं किया गया है और श्रमिको के अनुरूप होने के 
कारण किसी विश्वसनीय साक्ष्य है जवाब में श्रमिको का 
शपथ कथन जिसका समर्थन स्वतंत्र जवाब रामप्यारेलाल 
यादव ने अपने शपथपत्र में किया है को सही नहीं मानने 


[ भाग II -- खE 3 (ii) ] 
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13. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रेषित इस रैफरेन्स के सन्दर्भ में निम्न प्रकार 
अधिनिर्णय पारित किया जाता है : --- 


का कोई कारण नहीं है और फिर नियोजक साक्षी बलदेर 
सिंह ने श्रमिकों की अनुपस्थिति के बारे में नोटिस नही देना 
रथीकार किया है ऐसा सूरत में हम विद्वान प्रतिनिधि अमिन 
के इस तर्क से पूर्णतया सहमत हैं कि श्रमिकों को सेग 
मुक्ति अधिनियम की धारा 2 ( 00 ) के किसी अपवाद में 
नहीं आने के कारण छंटमी है क्योंकि अपार्षी नियोजक 
श्रमिकों को किसी स्वयं नियोजक साक्षी के अनुसार इसी 
कार्य के लिये नियमित कर्मचारी भी फार्म पर रखे हुये 
है जो ये भिकगण करते थे यानि फार्म पर स्थाई प्रकृति 
का कार्य है । 


निदेशक केन्द्रीय पशु प्रजनन केंद्र , सूरतगढ़ द्वारा श्रमिक 
गण सर्वश्री कालूराम, प्रतापराम , राजकौर, डूंगरसिंह, शांति 
को दिनांक 1- 4- 89 से सेवा मुक्त करना उषित एवं वैध 
नहीं था परिणामतः सभी श्रमिकगण अप्रार्थी के नियोजन 
में सेवा मुक्ति दिनांक से सेवा की निरन्तरता के माम 
सहित पुनः बहाल होने और प्राण दिनांक 25- 10- 96 से 
सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि में देय नियमा 
नुसार पूरा वेतन पाने के अधिकारी है परन्तु श्रमिकगण 
सेवा मुक्ति दिनांक 1- 4 - 89 से दिनांक 25 - 10- 96 के 
बीच की अवधि का देय बकाया पिछला वेतन पाने के अधि 
कारी नहीं हैं । 


उक्त अधिनिर्गय केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की 
धारा 17 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ पठाया जाये । 


बिन्दू सं . 2 

11. इसके बारे में हम विज्ञान प्रतिनिधि नियोजक के 
इस तर्क से बिल्कल भी सहमत नहीं है कि इस प्रकरण 
में अधिनियम को धारा 25 - एफ आदि के प्राशापक 
प्रावधानों की पालना करनी अनिवार्य नहीं थी और ये 
प्रावधान लागू नहीं होते हों । श्रमिकों को सेवामुक्ति जब 
छंटनो है और निश्चित रूप से सभी श्रमिक प्रार्थी के 
यहां वर्ष- दर-वर्ष काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिक 
थे तो उनकी सेवा समाप्ति के पूर्व अधिनियम 
की धारा 25 - एफ की पालना में उन्हें एक माह का नोटिस 
अथवा नोटिस वेतन एवं छंटनो मुभावजा दिया जाना 
अनिवार्य था और अधिनियम की धारा 25 - जी व नियम 
77 को पालना में वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया 
जाना अनिमार्य था । सभी श्रमिकों का सशपथ कथन है 
कि उन्हें तथाकथित छंटनी के पूर्व कोई भी कारण नहीं 
बताया , न कोई नोटिस दिया और बदले में बेतन नहीं 
दिया तथा छंटनी मुआवजा नहीं दिया और वरिष्ठता 
सूची का प्रकाशन नहीं किया इसके विपरीत अप्रार्थी की 
और से कोई साक्ष्य नहीं है । परिणामतः अधिनियम के 
इन प्राज्ञापक प्रावधानों को पालना किये बिना श्रमिकों 
को यह सेवा मुक्ति अनुचित एवं विधि विरुद्ध होने से 
निरस्तनीय है । 


14. आज्ञा प्राज दिनांक 25- 10- 96 को सरे इजाजत 
लिखाया 4 सुनाया पाकर हस्ताक्षरित किया गया । 


तेगपाल सिहाग , 

न्यायाधीश 


नई दिल्ली , 1 जनवरी, 1997 


बिन्दू सं . 3 


का . प्रा . 175- -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार डेलीकोम विभाग, पटधाली ( प्रांध्र प्रदेश ) के प्रबंध 
तंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में प्रारविट्टर उप स्लम प्रायुक्त 
( के ), बंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
सरकार को 1 - 1 - 97 को प्राप्त हुभा था । 


12. अधिनियम की धारा 25 - एफ एवं जी के 
माशापक प्रावधानों की पालना किये बिना श्रमिकों की 
सेवा मुक्ति करना न फेवल अनुचित एवं विधि बिरुद्ध 
छंटनी है अपित निरस्तनीय है और सभी श्रमिकगण 
अप्रार्थी के नियोजन में सेवा मुक्ति दिनांक से ही पुनः सेवा 
की निरन्तरता के लाभ सहित बहाल होने के अधिकारी 
हैं । केस को सभी परिस्थितियों को देखते हुए सेवा मुक्ति 
दिनांकः 10- 4- 89 से प्राज निर्णय दिनांक के बीच की 
अवधि में देय पिछला देतन दिलाना उचित नहीं है और 
स्वयं विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक ने इसे प्रेस नहीं करते 
है । ऐसी सूरत में श्रमिकगण सेथा मक्ति अवधि में देय पिछला 
बकाया वेतन पाने के अधिकारी नहीं है परन्तु पाज निर्णय 
दिनांक से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि में 
देय नियमानुसार पूरा वेतन पाने के अधिकारी है । 


[सं०एल . 40013/ 1/ 96- आई भार ( डीयू ) ] 

के . बी . बी . उण्णी, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 1st January , 1997 


S . O . 175, - --Ju pursuallve of Sectivn 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Arbitrator - Dy. CLC( C ) Bangalore us 
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full back wages us he has put in more thiu 240 days of 
attendance during the period of one year prior to ite dulc 
of alleged termination of his services bisca a number of 
Court judgements , 


shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Telecom 
Department, Peddapalli and their workman , which was re 
ceived by the Central Government on 1st January, 1997. 

[No, L - 40013 / 1 /96 - IR (DU ) ] 
· K , V . B . UNNY , Desk Officer 

ANNEXURE 
ARBITRATION AWARD IN THE INDUSTRIAL DISPUTE 
BETWEEN THE SUB DIVISIONAL OFFICER , TELE 
COM , PEDDAPALLI AND ALL INDIA TELECOM EM 
PLOYEES UNION KARIMNAGAR OVER ALLEGED 
ILLEGAL TERMINATION OF SERVICES OF SHRI MD . 

ABDULLAH , EX -CASUAL LABOUR W .E .F . 1 -6 -87 
PARTIES PRESENT : 
For the Management : 

Shri Lingajab , 
Sub - Divisional Oficer, 
Telecom , 
Peddapalli 


However , during the heading hekl on 13 December, 1996 , 
the cmplycr stated that thc services cf Shi Md. Abdullah 
was never terminuied by the P & T department and he himsoll 
left the services on his own . So being the cace , there is no 
quçstion of reinstatement or benelit of reinstatement with 
full back wages. The coployu. c has not proved ihet lig ver 
Vices were cgilly terminaiad Ly Sub - D v15 .017 ? Oificer, 
Tolecom . According to the employer , tot manilyement haul 
noi contravene the provisions of any I:N cív . 

Ou behauf of the employce, the following arguments were 
put forti : 
( 1 ) It is fact that alter 31st May, 1987, Shri Mu. 

Abdullah s father expired and oven though he re 
quested for two days leive , it seerns it was not sinc 
tioned , Shri Md. Abdullah , however left for his 
native place and after he came back within o period 
of one weeh , he approached Shri Muncer Basha , 
J . E , for job . The Officer concerned did 1101 allow 
him to report for duty . Instead he asked him to 
come back after sometime. The cimployee approach 
ed him on more than onc occasion . He also ap 
proached Sub -Divisional Officer , Teleconi, Paddupalli 
several times, but he was not allowed tu rcport for 
duty and was asked to conie again and agail. 


For the Workman : 


( 1 ) Shri A . Rajamouli , 

Arca Secretary , 
AITEU Line Staff & Group " D " , 
6 - 1 - 14, Ashok Nagar, 
Karimnagar- 505 001. 


( 2 ) Shri Md. Abdullah , 

Bozannapota (vil . ), 
Peddapafli (Mandal) , 
Karimnagar District. 


( 2 ) Since during the crucial period of 85 - 87 many of 

the P & T Mazdoors were terminated because of the 
departmental instructions, the employee asstuned 
that his services too were terminated and so he did 
not approach the management later , 


The Government of India , Ministry of Latous vide Noti 
fication No . 40013 / 1 / 96 - IR (DU ) dated 13th August, 1996 
( received in the Office of the Arbitrator on 26th August, 
1996 ) referred the Industrial Dispute between the Sub -Divi 
sional Officer, Telecom Peddapalli and All India Telecom 
Employees Union , Line Staff & Group " D " regarding " alleg 
cd illegal termination of the services of Shri Md. Abdullah , 
ex -casual labour w .e.f. 1st June, 1987 . 


( 3 ) In due course of time there were several cases 

before the Industijal Tribunal, Central Administra 
tive Tribunal which ordered for reinstatement of 
workers (Kindly sce Ann " A " ) . Bised on this judge 
ment, the P & T department absorbed those employees 
which included Shri Kishan and Shri Kondaiah who 
were juniors to the cmployec. 


Hearing in the above case was held on 15th October, 1996 , 
3rd November , 1996 , 15th November, 1996 and 19th Deccm 
ber , 1996 and adjournments were granted at the request of 
the parties and due to postal strike etc, and consequently the 
Award could not be made within a period of thrce months. 
However , the parties have no objection for the Award being 
made after a period of 3 months and hence this Award . 


( 4 ) When the cmployee becano Ware of these deve 

Inrments later he printr -oril Porn Tu CAM - 
for help and hence and Industrial Disputo was rals 
ed und in the said Indusdici Dispute , the employer 
agreed for arbitration of the case . 


(5 ) It was further pleaded Cat as Shri Md. Abdullah 

had worked for more than 2.10 days during the 
period of 12 months prior to 1st Junc . 1987 . be 
should he reinstated with full back wages . 


The employer to the dispute was shown as Sub -Divisional 
Officer , Telecom , Karimnagar in the notification dated 13th 
August, 1996 issued by the Ministry of Labour, Government 
of India During the hanrino hold on 10th December 1996 , 
parties concerned informert that the employer to the dispute is 
Sub -Divisional Officer , Telecom , Peddapalli and not Sub 
Divisional Officor, Telecom , Karimnagar. Accordingly , the 
employer is shown as sub -Divisional Officer , Telecom , Pedda 
palli in this Award . 


During the hearing held on 19th December , 1996 , the 
employee stated all facts of his case on vaih . 

From the arguments advanced by both the parties , the 
statcment given by thc employee and Court cases cited 
( Aon " A " ) , the following facts cmerge : 


The issues involved in the dispute are as to wherher the 
Sub Divisional Officer , Telecom , Peddaballi has illegally ter 
minated the services of Shri Md . Abdullah , ex - casual Juhour 
we. f. 1st June. 1987 and in case of illeg.il termination what 
relief can be given to Shri Md. Abdullah , ex - casual labour . 


( 1 ) It is fact that Shri Md. Abdu !lan worked as casual 

Jahour from 16th September , 1985 to 31 May, 
1987 and he has put in more than 10 days of 
attendance during the period of one year prior to 
alleged duie of termination on 1st June , 1987. 


Shri Md Abdullah has worked as Casual Labour in 
S . D . O . ( T ) Peddapalli during the following period and has 
put in attendance as shown below : 


( 2 ) While the rulment rf the m 1 :247 ment in that he 

left the services on his own, the employee say that 
due to his father s death after fcw days to left for 
his native place and come back , hut the managc 
ment did not allow him to report for duty and for 
various reasons he concluded that his serviccs were 
also teimurtcu like mury of his other collcagles 
who worked in the department during the period 
1985 - 87 . 


16 09- 85 to 31- 12 - 8 ,5 102 duys 
01 -01 86 to 31- 12 - 86 357 days 
01 -01 -87 to 31 -05 -87 146 days 
01-06 - 86 to 31-05- 87 360 days 


From the above information regarding the number of davs. 
worked by the emplovee , it can be seen that in case of jlle 
gal termination , the emplovae is entitled to reinstatement with 


( 3 ) It is fact that thic cinployee dat nut sech Quv vennedy 

from the Court ord ile nimed on Industrial Disnute 
at a very delayed date. The aryant for tho delay 
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appars to be illut he is ignorant of t . lights and 
12 lives in a place which is not connected with: 
proper transport and communication facilities , 

it is however, to be noted that no time limit for 
raisios an Industrial Dispule bus beun prescribed 
Lider the Industrial Disputes Act, 1947 . 


oraerect. Hence Shri Md. Abdullah too will not be entitled 
1er jy buck wages . 

Keeping the above facts and circumst: nces in view , I give 
my " AWARD " is below : 


( 1 ) Shri Md. Abdullah should be given employment as 

Mazdoor within 30 days from the date of com 
mencenent of this Award and he should be absorb 
ed as a regular employee as per cxisting departmen 
tal iustructions, 


4 ) Thy ployee did not satisfactorily prove that his 

Vervices weic terminated but hc furnished convinc 
ing reasons for assuming that his services 100 were 
terminuled by the department since his culse was thni 
of one of thymnovas of 1985 -- 87 during whiih 
pcriod, tlic P & T department terminated the services 
O several cosm mazdoors du renstilled all the 
coployers who approached Industrial Tribunal ) 
Contral dmiristrutivo Tribunal and later Arbitra 
tors including the undersigned. ( therefore , consider 
that Shri Md. Abdullah should be given somo relief , 


( 2 ) Shri M . Abdullah will however not be entitled to 

ally back wages . 


( 3 ) Shri Md. Abdullah will however he cntitled to back 

wages wie , f, the 31st day of tho conuencement of 
this Award and till yuch time he is cagayed as muz 
cloor. 


Dated this 26th December , 1996 , 


After going through the various judgements, wherein the 
workery hod worn the casc and were reinstatci in many cases 
us filinishica by the Union Secretary , the Court did not orde: 
for payment of back Wagcs cven though reinstatenent was 


K . RAMAKRISHNA, Dy. Chief Labour Commissioner 

( Central ) Bangalore and Arbitrator 


AVNEXURE " A " 


CAT CASES, HYDERABAD 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- -- -- - - 


S . No . 


Name of the Mazdoor Case No . 


Date of Judgement 


Prescrit Working 


Date of entry into 
the Department 


K . Kondaiah 
4 . Kishan 
B . Mallejah (SC ) 


O A 731/ 90 
O A 791 /92 
0 A 698 /92 


16 -12- 1992 
02- 11 - 1992 
13- 10 - 1992 


01-01 -1980 
01 - 06 - 1986 
01- 06 - 1986 


Uuder SDOT, Karimnagar 
Under SDOT, Karimnagar 
TDM Office , Karimnagar 
Got R . M . in 10 yrs schemc. 


INDUSTRIAL TRIBUNAL CASES, HYDERABAD 
P . Lakshminarayana 12 of 1994 

16 -03- 1995 

01- 04- 1995 
P . Murali 40 of 1990 18 - 11 - 1993 

01 -011994 
G . Chandramouli 44 of 1990 

01-06 - 1994 

01- 07- 1994 
N . Yellaiah 42 of 1990 03- 02 - 1993 

01- 01 - 1994 


SDT, Karimnagar 
TDM office , Karimnagar 
TDM office Karimnagar 
Telophone exchange , 
Hazarabad 


-- - - - - --- - --- - - -- 


- 


The forcati , 3 77977 , 1997 


ANNEXURE 


T . ET. . 176--- tarifai fara fuff , 1947 
( 1947 for 14 ) TTT 17 57770 # , frater 
सरकार गजघाट बंद निर्माण खंड 8, राजघाट के प्रबंधतंत्र 
के संबर नियोजनों और उनके कर्मकारों के दीच , अनुबंध 
म निदिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , कानपुर के पंचाट को प्रकाणित करती है , जो 
Fraly TETT 2 1-97 47 TA ET 

7 . 42012/ 100 /4 1-5T FR 1- 2 (ar) ] 

g ot a gouft , fi afirhitat 


BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABAUR COURT , PANDU NAGAR , KANPUR 

Industrial Dispute No. 65 of 1992 
In the matter of dispute betwech : 
Mantri , 
Rajghat Bandh Pariyojana Karamchari Unjon . 
Rajghat. 
Distí , Lalitpur (U . P .). 


New Delt , the 3rd January, 1997 


S . O . 170 .- - In pursuancs of Section 17 of the Industrial 
Dispute áci, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award wf the Central Government In 
durtrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the cmployers in relation to the 
management of Rajghat Bandh Niinan Khood 8 , Raighat and 
their workman , which was received by the Cool Covero 
ment on 2 - 1 -97. 

INO . L - 42012 / 106 /91-1R .D2( B ) 1 

K . V . B. UNNY, Desk Officer 


AND 
Adliishashi Abhiyanta , 
Rajghat Bandh Nirman Khand -8 , 
Rajghat, 
Disti.-Iulitpur (U .P .). 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labou , New Delhi, 
Vidc its rotfication No. 1,- 42012 / 106 /91- D - 2 ( B ) dt. 31 - 3 - 92 , 
las referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal :- - 
Whether ihe action of the management of construction 

Division No . 8 of Rajghat Dam Distt. Lalitpur , in 
terminuting the services of Sh . Munnu Singh Yadav, 
S / o . Sh . Ram Prasad Yedav, Ex - daily rated . Work 
man w . e .f. 24 - 1 -87 is justified ? If not , what relief 
he is entitled to ? 
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fart, 3 part, 1997 


2 . The concerned workman Munnu Singh Yaday in luis 
claim statement has alleged that he was engaged in the 
8th Division of the oppositę party Bctwa River Board at 
Rajghat Bandh Puriyojna Lalitpur on 29 - 11- 80 as duily rated 
worker . He continued to work thore upto 87. From 
5 - 1 - 87 to 26 - 2 - 87 , he remained on medical leavę. Whciu 
he went to join he was informed that his services have been 
retrenched w . c. f. 24 - 1 -87. In the last yeur before his retrench 
Inent he had completed 244 days. Ag at the time of retrench 
ment he was not paid retrenchment compensation and notice 
pay his retrenchment is bad . Further no show cause notice 
WAS given . 


HTAT . . 177 - tatfita faar afufTTA , 1947 
( 1947 FT 14 ) art 17 THU # , ita 
सरकार छावनी परिषद , कानप्र के प्रबंधतंत्र के संवंश नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
3- 1 - 97 Ft 47 471 

[ . 07 . 13011/3/ 93-9976 AT ( ET )] 

# tat. 3uufi , fat fritt 


3 . The opposite party has filed reply in which it has been 
alleged that opposite party is not an industry and that re 
ference is bclated . It was further alleged that concerned 
workman had completed 219 days in ono calendar year before 
alleged retrenchment and that the concerned workman him 
self has abondoned the job . 


New Delhi, the 3rd January, 1997 


4 . In the nejoinder the above facts have been denied . 


S . O . 177 . - - In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure , in 
The industrial dispute betwecn the employers in relation to 
the munagement of Cantonment Board , Kanpur and their 
workman , which was received by the Central Government 
on 3 - 1 - 97. 


5 . In support of his claim the concerned workman has 
examined himself as Munnu Singh w .e . f, and one Ayodhyu 
Prasad Kushwaha a clerk of the opposite party has further 
been examined as W . W . 2 to prove the number of days. The 
management has filed ext. W - 1 to M - 12 the copy of mustor 
roll of the relevant one year preceding alleged retrenchment. 
Besides Assistant Engincer K . K . Mathur . 


(No. L - 13011 /3 /93- IR -DU ) 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 


ANNEXURE 


6 . As regards the question of industry it may be mention 
ed that on 23 - 5 -91, Ministry of Water Resources Central 
Government had written a letter in which it was conceded 
that Betwa River Board was an Industry . In view of this 
cupcession this plea of the management is negatived . The 
copy of this letter has been placed on record . 


BEFORE SHRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
NAL -CUM -LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD , 


PANDU NAGAR , KANPUR 


Industrial Dispute No. 1 of 1995 


7 . Retrenchment took place in 1987 whereas reference 
has been made in 1992 some time would have taken in 
getting matter concilliated . Taking overall view of the matter , 
I am of the view that there is no inordinate delay in seek 
ing reference . Hence it cannot be a ground for rejecting 
the relief, if ultimately the applicant is entitled for it. 


In the matter of dispute between : 
Mansukh Lal Balmiki, 
Mahamantri, Uttar Pradesh , 
Chawni Board Sibak Karamchari Sapgh , 
25 / 19 , Karachi Khana, Kanpur . 


AND 


7 . Assistant Engincer K . K . Mathur M . W .1 has stated that 
concerned workman himself had left the job which fact 
have been denicd by Munnu Singh the concerned work 
map . I am not inclined to believe the version of the manage 
ment on this point as in theso days of accute employment 
problem one would not abondoned the work of his own . 


Adhishashi Adhikari, 
Chbawni Parishad , 
Kanpur. 


AWARD 


1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi 
vide its notification No. 13011 / 3 /93 - I. R . ( D . U .) dated 29th 
December , 1994 has referred the following dispute for adjudi 
cation to this tribunal : 


8 . The management has filed flcd Ext. M - 1 to M - 12 the 
copics of muster roll. It is one your preceding the date of 
retrenchment. According to which the concerned workman 
had not completed 240 days. Instead , he had completed 
219 days. Any way taking into consideration the principle 
laid down in the case of H . D , Singh Versus Reserve Bank 
of India , Lab . I. C . 1986 (S . C .), I am inclined to add Sundays 
and other holidays for computing the number of days . If 
it is done the concerned workmun will be deemed to have 
completed much more than 240 days in a year hence he 
was entitled for retrouchment compensation and notice at 
the time of retrenchment which has not been done. Hence 
it is held that the retrenchment is bed because of breach of 
section 25F of I, D , Act, 


KYA ADHISHASHI ADHIKARI CHAWNI PARISHAD , 

KANPUR KE DWARA GROUP C AND D 
KARAMCHARIYON KO SELECTION GRADE 
KA ARREAR BHUGTAN NA KARNA NAYO 
CHIT HAI ? YADI NAHI TO SAMBANDHIT 
KARMKAR KIS ANUTOSH KA HAKDAR HAI ? 


9 . There is no proof of the fact that there has been breach 
of section 25G & H of I, D . Act. 


n 


10 . In the end my award is that retrenchment of concern 
ed workman is being in hreach of section 25F of I. D . Act, 
lie is entitled for reinstatement with back wages at the rute 
at which he was lastly paid his wages . 
Dt. 27 - 12 - 1996. 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


2 . As is obious from the referencc, the dispute relates to 
grant of selection grade to class C and D category of emp 
loyees of the opposite party Cantonment Board , Kanpur . 

3 . Both the parties had setup rleadings in details. It is 

ecessary to givo deuil of these pleadings 29 ou 2 - 12 - 96 
both the parties had stated before the tribunal that all the 
claimants have been gianted selection grade and payment 
had also bech mado. Now no dispute remain except the 
claim of interest because of delayed puyment of aircars aris 
jog from grant of selection grade . 


(HT 1 - 3 ( ) ] 
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AWARD 


4 . The Au. Rep . of the concerned workmen have allege: 
that they should be allowed interest. I am not inclined to 
agree with him as in public bodiey naturally some time is 
taken in processing of the matter . In such a casc in term 
by way of dumuges should not be allowed , 


11 ) The Govciunent of India referred the dispute existing 
between Divisional Railway Manager , S . E . Railways, Visa 
khapalnapi and their workmen , to this tribunal for adjudic : 
tion u / s 10 ( 1 ) (C ) of Industrial Disputes Act. The terms of 
refcrcncc are is under : 


5 . Hence my award is that the dispute under reference 
has been resolved to the satisfactory of both the parties 
and the concerned workmen are not cntitled fur any interest. 


" Whether the following demands of Dakshina Parva 

Railway Mazdoor Sangh are justified ? 


B . K . SRIVASTAVA , Prosidiny Ollicci 


( 1 ) Withdrawal of unauthorised utilisation of artisan staff 

for Ministerial works and to increase Ministerial 
cadre , 


The first, 8 J1977, 1997 


( 2 ) Not to utilise lintrained workers against works con 

cerned to 6000 HP Computerised Electrical Locos . 
( 3 ) To absorb 20 per cent of maintenance staff into 

running cadre of Electrical Locos. 


( 41 Rectification of jregularities in conducting trade tests 

tu Electrical Loco artisan workers, 


FT . AT . 178 — 374tfirefi fari TTTA , 1947 
( 1947 T 14 ) ET 17 THT # , te 
सरकार द . प . रेलवे विशाखापट्टनम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
Fafect aftutfitch farate # FFTT FIAT uifita 7fe 
करण, विशाखापट्टनम के पंचपट को प्रकाशित करती है जो 

TT 6 - 12- 96 # t the TUT I 


15 ) Filling up of the posts of Master Craftsman in grade 

Rs. 1400 - 2300 (RPS ). 


(6 ) Rectilication of seniority list in respect of S / Shri 

N . Atchutakuar , V . Kondal Rao , S . Apparno , $ . K . 
Meera , Ch . U . B . E . Prasad apprentice ſitters . 


[Arscht 19- 41011 /6 1/89-97 OTT (Fra ) 1 

के . वी . बी . उण्णी , डेस्क अधिकारी 


( 7 ) Non - payment of rotirement henefits 10 Sui L . Apparao 

retired during the year 1987 . 
(8 ) Withdrawal of punishment of stonpage of 2 sets pri 

vilege passes and 6 sets of PTOs from a period 
of 2 years imposed on Shri A . V . S . Prasad . 


If yes , what relief the workmen concerned are entitled 

to and from whal date ." 


New Delhi, the 8th January, 1997 
S . O . 178 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , iho Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government in 
Clustrial Tribunal, Vishakhapatnam as shown in the Annexure , 
it the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of S . E . Rly., Visakhapatnam and their 
workmun , which was received by the Central Government on 
6 - 12 - 96 . 


(No. L -41011 /61 / 89 -IR (DU ) 
K . V . B . UNNY , Desk cur 


( 2 ) Chuim statement is filed by the workinin stating that 
Jemand Nos. 4 and 8 are dropped by the work men . The claim 
regarding demand No . 1 is that 6 skilled nitters one HSF 
Grudie - and 2 Khalasis, as detailed in the claim statement, 
are being utilised for minister al jobs like typist and clerk 
for 2 years, 4 years , 6 years and in one case for several 
years, unauthorisedly without creating the required strength 
of ministerial staff , as a result of which heavy burden is 
throuvil on the artisans, thus causing injustice to both mins 
terial and artisan statt. It is demanded that the artisan cadre 
shall be withdrawn from Ministerial works and sufficient 
ministerial cadro stoff shall be costed and in the alternative, 
money equivalent shall he cletermined and paid to the working 
staff. 


ANNEXURE 


IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNA !. -CUM . 

LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM 


Monday, the 25th day of September , 1996 

1. T. I. D . No, 2 /921C ) 


PRESENT : : 
Smt. G . Jaishrec, B . Sc., I. L . M ., Chairman and Presiding 

Officer . 


(3 ) Revirding den and No . 2 . the plea is that untrained 
workers cannot handle 6000 HP locos as they are highly 
Srphisticated computerived hiph power electrical locow and 
there is risk of life to the workers if untrainert deonle handle 
the machinery . It is stated that the so called coaching classes 
to train artisans is an eve-wash and it is nleaded that such 
workers my he reputed in batches to the training schools 
for proper training, 


BETWEEN 


The Secretary , 
Dakshin Purva Railway Mazdoor Sangh , 
Elecrical Loco Branch , 
Railway Quarter No . 78 /, D 
Type- IH , Marripalem , 
Visakhapatnam - 530018 . 


(4 ) Regarding demand No. 3, it is stated that for abgorhing 
20 per cent of maintenance staff into running cadre of elec 
tris: loco - inntives 40 candidates ourht to be rafter hut 
Only: 15 candidates are selected and there is it shot fall of 
25 candlates and the hacklog from 1980 , it is not vleored . 


Workman . 


AND 


151 Recording demand No. 5. it is stated that th - post of 
Master Craftsman in the cadre of Rs. 1400 to Rs. 2300 
hruld be fillc <l- up , 


The Divisional Ruilway Manager , 
S . E . Rallway . 
Visakhapatnam . 


. . .Management. 


16 ) Nemand No his remarlino rertifiering of solo in ilu lint 
in panort of Sri N . V A Chakrachri Kumar and 1 other 
prichtice fittars, on the basis of the Apprenticestin Act. 


This dispute coming on for final herring hefore mc in the 
presence of Sri A . V . Sambasiva RAO and Sri A . S . Rama 
Samma, Ariyorates for workman and Sri Badrinath and Madon 
Mohan . Advocates for management, unon hearing the 2017 
ments of both sides the court passed the following : 


171 lman ,1 No 7 . is rewarding non -nannt of prirement 
onalitan Sri L., Aronenn who retirmity during 1997 1t is 
standard that he wrot ad ref 55-56 to 37. 17 .89 mdar 
Petinglarmant SE Rty . WAT and from 1987 in Flertriert 
hel. The entire service of 24 ycars rendered by him should 
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be considered as qualifying service for the purpose of pension 
following the circular Dated 22 -7 - 90 of the Railway Bourd 
and lettor dated 14- 5-68 of Ministry of Finance. 


(8 ) Rejoinder is filed by the management meeting the de 
mands as follows : Regarding demand No . 1 , it is stated that 
duc to dearth of Ministerial Cadre in the Elccrtical Loco shed , 
the services of the artisan staff, are utilised in the ministerial 
caprt in the exigencies of selv. ce and in the interest of adini 
mistration as per rule 226 of the Indian Railway Establishment 
Cadre Volume- I. It is ploaded that by withdrawing those 
cadres temporarily , the rest of the artişan staff are not put 
on with the additional burden of work and they are never 
made to work beyond restored 8 hours of dụty and whenever 
they work ovortime, they are paid overtime wages. It is also 
pleaded that a proposal for creation of certain posts in 
ministerial cadre are sent to the Head Olice at Calcutta and 
the sanction is awaited . Further, it is stated that one of the 
2 recognised Trade Unions i. e. S . E .R . Men s Congress is 
pursuing this issue at Head Quarters level at Calcutta and 
this union cannot negotiate as it is not recognised by the 
Railway Management. It is further pleaded that this demand 
is not covered by the Industrial Disputes Act . 


17 . Point No . 1 . - It is contended by the learned counsel 
for the Railways that Dakshin Putra Railway Mazdoor Sangh 
is not competent to raise the disputo as it is not it registered 
union and further that it is not a recognised one, by the Rail 
ways . Regarding its registration the workmen filed xerox copy 
of certificate of its Regisration dated 6 - 1 -1996 will registra 
tion No. NGP / 102 under Ex , W - 1 . The learncal counsel for 
management contends that Ex. W - 1 is not reliable as it is a 
Xerox copy. But the original cannot be filed as it is to be 
exhibited in the office at all times for inspection by the Labour 
Department and the other concerned departments. Further , 
the management did not adduce any evidence to disprove the 
same and this plea is not even raised in the rejoinder. Hence , 
I accept Ex. W - 1 and the evidence of WW - 1 in this regard 
and hold that the petitioner union is a registered one under 
the Trade Unions Act. 


( 9 ) Regarding demand No , 2 it is stated that coaching 
ig given to the artisen staff who are attending 6000 HP locos 
and they work under the able guidance of supervisior s . It is 
further stated that all the stall working in Elect. Loco Shed 
ato trained and gained expericnce and they are working on 
those loco , for the last 3 years , and the services of this staff 
is utilised in the exigencies of service , 


(10 ) Regarding demand No. 3 , it is stated that 21 artisans 
mentioned in the court, are already absorbed into running 
oadie and options are further invitod from gradc -III fitters 
wide Lr. dated 17 - 8 -92, for absorption as Elecirical Assistant 
drivers to the extent of 20 per cent of vacancies , 

(1. 1 ) Regarding demand No. 5 , it is stated that out of 
available cadre of skilled G . 1, 10 per cent of posts were 
converted as Master Craftsman in the scale of Rs. 425 - 6 ,10 
w .c . f. 1 - 1 -84 . and this scale is personal to the incumbent 
and it is given to a skilled Gr. I who competes 10 years 
of continuous service in the alleged grades I, IL and JII , 
indiuding 3 years service in skilled Grade- I, on the basis 
of suitability to the post. It is further pleaded that as since 
the regular incunbents in MCM category are working as 
ELCA-T. the vacancies caused on account ase heing onerated 
1 HSF . Grade - I category from which MCM posts are 
created . 


18 . Regarding recognition of this union by the management , 
it is stated at the bottom of page ( 2 ) of register that the 
Dationer lininn is no prominert hiv the Railyn onmmnnt 
and hence they cannot negotive in respect of grievances of 
workmen in 3 tier permanent Negotiating Macuchy But 
negotiation is to be distinguished from raising industria ) 
dispute . Negotiation is bargaining regarding issues like rates 
of wages , bonus ctc . and likewise other conditions of service 
and the same differs considerably from complaining of some 
injustice and raising a dispute alyout the same, The Icarried 
counsel for management relies upon Section 28 - F contained 
in Charter IIJ - A of the Indiun Trade Unions Act, 1926 , as 
amended by the Act of 1947, which is as follows. “ The 
executive of a recognised Trade Union shall be entitled to 
negotiate with employers in respect of mattcrs connected 
with employment or non - employment or the terms of employ 
ment or the conditions of labour of all or any of its members , 
and the employer shall receive and send replies to letters sent 
by the executive on , and grant interviews to that hody regardi 
ing such matters. This is only an enabling provision provid 
ing rights to the rocognised unions to bargain and negotiate 
on hehalf of its members , which the entrloyer cannot mucape 
from responding and answering . This richt is quite different 
from raising disptue under Industrial Disputes Act. Section 
2 ( k ) of this Act which defines " Industrial Dispute " does not 
contemplate raising of dispute only by a recornired registered 
trade union hut it defines it as a disnute or difference between 
employers and workmen . Thus, a group of workmen uncon 
acctrit with any registered or recornixed trade union may also 
raise Irdustrial Dispute , as is held by the Supreme Court in 
State of Bihar Vs. Kripa Shynkar Taiwul reported in AIR 
1961 Surreme Court nage 304 and in Newsnants Ltd . Allaha 
bad VX , U . P . Statc Industrial Tribunal and Others reported 
in AIR 1960 Supreme Court page 1328 . 


19 . The next contcntion raised lsy the management is that 
the names of aggrieved persons arc riot mentioned. But a 
perusal of terms of reference shows that regarding terms 
6 and 7 , the names of aggrieved workmen are mentionert. 
Rogurding items 1 , 2 , 3 and 5 which arc pursuel, the names 
of affected persons cannot be given as these are general in 
nature and not with reference to specified per :009, 


(12) Regarding demand No. 6 , it is stated that Sri N . V . A . 
Ch . Kumar and 4 others were annointed as Truinee Fitlers 
against vacancies earmarked for 25 per cent Direct Recruit 
ment Olota and they have to undergo 6 months training 
As per the Annrenticeshin Act, 1961, and accordingly they 
completed training on 3 - 3 -85 and their seniority is reckoned 
w .. .f. 3 - 3 -85. 

(13) Regarding demand No. 7 , it is stated that Sul, Anp . 
Tho was anpointed on a renular hax s we. t . 30 - 12 -62 rd 
retired from service wef. 30 - 11 -87 on attaining the nge ni 
sunerannuation and thus he has put in only s verts 11 months 
onalifving service but as per para 102 of Manuel ofR WAV 
Pension Rules. 10 vrars minimum service is required and 
therefore , he does not carn pension . 


20 . It is next contended that there is no prorf to show that 
the affected workmen are inembers of the petitioner union 
and that they made any complaint to tlic urinn . But the 
cause taken up by the union is for the benefit of workmen in 
general and us the union itself is a party , these questions do 
not arise . 


( 14 ) On hehalf of workmen , WW1 and WW2 are examined 
and Exs . W1 to W72 are marked . For the mana ocment, nci 
witnesses are examined but Ex. Mi is marked. 

( 15) The workmen filed written armiments and reply argu 
ments . Heard oral arguments of both sides. Manaiement 
advanced only oral arguments and did not file written argu 
ments. 
( 16 ) The following points arise for consideration : 
( 1) Whether Dekshin Purva Rail Mazdoor Sangh is not 

compctent to raise the dispute ? 
(2 ) Whether the demand Nos. 1. 2 , 3 , 5, 6 and 7 raised 

by the workmen , art justified 
(3 ) To what relief are the workmen cntitled ? 


21, It is also contended that the union did not raise any 
dispụte carlicr with the respondent and tierefore there is no 
existence of industrial dispute , In this regard . WW - 1 derases 
that they made representation to the Divisional Personnel 
Officer and Divisional Railway Manager , S .E , Railways , Wal 
trir vide Ex . W - 2 dated 13 - 12 - 3R, Ex. W - 3 dated 17 - 12 -88 , 
Ex. W - 4 dated 21- 12 - 88 ant Fx . W - 5 Jatal 23- 9 -89 byt as 
there was no response to all this correspondence , they ulti 
matclv wave strike notice on 1 . 7 - 89 vide Ex , W - 6 to the Asst . 
Commissioner of labour. who convored joint meeting but 
the manavement failed to attend it and the ACL submitted 
failure mujort under Fx . W - cated 31- 8 - 89 . It is suggested 
to WW - 2 in his cross -examination that these documents are 
never went to the management and nui received hy them but 
the witness denicd it. It is elicited that they havə nol filed 

clinowledgements to these documents but the management has 
not produced any evidence to show that these representations 
are not received ly them . This plea is not raised in the 
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rejoinder. In these circumstances , I do not see any reason 
to disbelieve the evidence, of WW - 1 who is 112 Asst Secretary 
of the union and VW - this respect and hold that the 
workmen ruired the dispute will the inangenen : hefore 
lpproaching the ACL . 


22 . It is lastly contended that the General Manager should 
have been made respondent in these proceedings . But these 
are not civil courl proceedings and ihe Divisional Railway 
Manager, S . E . Roilsnys who is malo responden , is sufficient 
to represent llic management for the purpose of these p10 
ceedings. 

23. For all the above said rez ,017, I do not see any foice 
in any of the contentions raise the mannvenient that the 
petitioner union is pot competent to raise this dispute . Accord 
ingly , I hold on this issue that the petitioner union is com 
lietent to raise the dispute . 

24 , Point No. 2 . - Demind Ni. 1 . Regarding this denarij 
it is stated in the ch. 

21 tcm : i thua 6 skilled litters, ( ne 
HSF Grade 1 and 2 Khalusis are being urilised for ministerial 
jobs. It is stuled tilt si V . . i Narasimhom , skilled litter 
is being utilised as ty past in the office for th .) last 6 years , 
Sri V . S . Prakash Kuo , skilled fitter as 1ool room clerk for 
the last six years , Sri D . Venkateswar Rao , skilled fitter, as 
establishment clerk sincs 2 years , Sri K . G . B . Nair, skilled 
ſitter as stores clerk fur the last m vers , Sr : G . Subba Rao , 
HSF Grade- I and 3 rithers for maintlining iccoids for several 
ycars and Smt. Krishnchi, konsi, 15 despatch clerk for 
the last 4 years. It is stated that they are so utilsied without 
creating the required strength of miniserial saff. Conse 
quently there is heavy burden on the artisan stuff, Meeling 
this demand it is stated in the reſcinder that the artisan staff 
are utilised for ininisterial work due to dearth of ministerini 
cadre in the exigencies of service and hy withd win ,, these 
cndres temporarily , the rist of the artix staff are not put on 
additional burden anl the number of their working hours is 
not incrcased . It is pleaded that one of the recognised Trade 
Unions by name S . E . R Men s Congress is ready pursuing 
tho issue of creation of minisierucndre at Hend Quarters 
level at Calcutta and proposal for creation of ministerial posts 
mentioned in the rejoinder, had heen sent to the Heird Quar 
ters Office at Calcity and th sanction is a waited . Thus, it 
is admitted that Irtisan staff al : utilised for ininisterial posts 
but it is ple ded that interne it done temporarily in the 
cxigencies of administration and duc to dearth of ministerial 
posts. But the period of 2 years , 4 years and 6 years , which 
is mentioned in the claim statement and which is not denied 
in the reininder , runot be taken as temporary and it is 
obvious that the management is unrcasonably utilising the 
artisan staff for ministerial work for several years without 
failing up and without creatin ministerial posts , which is not 
justificd . The work 11611 filed Exs , 1.5 und 16 showing work 
allotment. Ex. W 15 shows the number of skilled , unskilled . 
sunervisory staff ner loco and per 100 locos . If lesser number 
is allotted contrary to this hardstick , the numbered working 
hours nav not be increased but the workload definitely iri 
crenses . WW - 1 copy that it the time of reference , there 
were 72 loco Engineers and they are increased to 103 now . 
and this work 10 : ! incre : secl Both VW - 1 und WW - ? 
testify th :1 when 117 artis:in statt inre reduced on locus , the 
work load on them increased and they are pressed to work 
and complete the work task in time and without sufficient staff 
and they cannot do the work with the sume eficiency. WW - 1 
further denoses that the miniferall andre also suffers dis 
advantare hy net Gilig un theus nosts. Fr. ro all this cvidence 
I am sullished that invice and prejudic . is caised to the 
workmen working in the Flestris Locc shech of SE Railways , 
Waliair Division S esult or the management ndopling in 
warranted and unirti led method of mikine art art staff do 
The work of minis erist star for runher of year without 
Horointing cinnt minin , 1il shit thou1; , :hern is leuth 
lif ministerial staff. Mys. There ii imminent need for appoint 
ment of sufficient minis . rial stuff" iri oriler to balance the 
work and workloat and without of arrisin stull from minis 
torial works. Demond No. 2.--- This demand is not to utilise 
untrained work riz against works concerned 6000 HP com 
ruterised Electric locos. 


highly sophisticated computerised high power electrical locos . 
The socalled coaching classes is an eyewash and the correct 
procedure is to depute the workers in batches to the training 
schools where coaching is given by qualified teachers instead 
of supervisors in the shed who are not competent to impart 
the training. Meeting this demand . It is stated in tho 
rejoinder that the services of this staff are utilised in the 
exigencies of service and maintenance of 6000 HP Locos is 
being carried out under the able guidance of supervisors and 
coaching is given to the artisan staff who are attending these 
locos, It is stated that 52 posts in difforent grades have been 
sanctioned for the maintenance of HP Locos and sanction for 
27 more posts is sought, 

26 . WW - 1 deposes that 18 Locos of 6000 HP are purchased 
from Sweden and Japan by the management about 8 yenis 
ago and they are highly sophisticated and wnputcrised locos 
and they are asked by force to work on these Engines without 
any training and there is risk of life and accidents whon 
untrained persons operate theso Locos. The workmen filled 
the training programme for 2 days under Ex. W - 17 for operat 
ing 6000 HP computerised Electrical Locos. The monage 
ment filed a list of trained persons along wiil the period of 
their training for this purpose under Ex. M - 1 which shows 
2 days training for all these persons . Both WW1 and WW2 
depose that this 2 days training is not sufficient but WW2 
admits in his cross -examination that he has not personally 
seen what type of training the workmen were given to ope 
rate 6000 HP computerised Electrical Locos and the persona 
who received training in this regard did not give any repre 
sentation to their union or the management in writing stat 
ing that the training is not sufficient, and all the workmen 
who use trained in this regard are still working operating 
6000 HP Computerised Electrical Locos. Though ho states 
that these workmen complained orally , no such workman is 
examined to denose that the training is insufficient and that 
he is experiencing any risk or difficulty in Operating these 
Locos and that he requires some moro training. WW2 ad 
mits that he himself did not undergo this training and only 
based on his opinion he is stating that the training is insuffi 
cient. Thus, there is no reliable and suflciant evidenco to 
show that untrained or insufficiently trained workmen are 
maite to work on 6000 HP Locos, Accordingly, I find demand 
No . 2 is not justified . 


(27 ) Demand No. 3 : This demand is to absorb 20 per 
cent of maintenance staff into running cadre of Electrical 
Locos, Regarding this demand , it is stated in the claim state 
ment that towards this 20 per cent, 40 candidates are to be 
taken but only 15 are selected and thero is short fall of 25 
candidates and backlog from 1980 is not cieared . In the re 
joinder it is stated that 21 artisans are ahsorbed and some 
of the splected expressed unwillingness for absorption and 
aquin ontions were invited vide letter No. 17th Anoust, 1992. 
for r bsorption to the extent of 20 per cent, WW1 deposes 
the facts mentioned in the claim statement hut admits in his 
Cross - examin : tivn that clearing the 12ncklog is a policy matter 
of the Central Government. This cvidence shows that absorn 
tion of 20 mer cent maintenance staff into running staff is 
not violated and the management is trving to clear the back 
lug. Hence this demand is not justified at this stage . 


( 28 ) Demand No. 4 : This demand is dropped by the 
workmen . 


(29 ) Demand No. 5 : This demand is filling up posts of 
"Master Craftsman in grade Rs. 1400 — 2300. Regarding this 
demand WW2 deposes that the cadre strength of Artisan 
skilled workers is 436 out of which 30 per cent are to be 
appointed as Gr.- T Artisan and 10 per cent out of this 30 per 
cent. Grade- I artisans are to be posted as Master Craftsman 
in the grade of Rs. 1400 to 2300 (RPS ) . He states that the 
entirc cndre strength is not there is the managemont is uti 
Tisina thr artisan staff for ministerial work and the posts of 
Master Craftsman are not being Alledup , In the rejoinder, 
it is stated thnt the ginde of Master Craftsman will be given 
to a skilleri Gradc- who completes 10 voors of continuous 
service in the same or allied grades I, II and ITT ( including 
? yents service in skilled arade- I ) on the basis of suitobility 
for the nost. It is stated in ner cent of posts out of the avail 
ablc onda of wolled Gr. I were converted as Master Crafts 
mon in the scale of Rs. 425 - 640 W . e. f. Ist January , 1984 
and it is nleaded that this scale is nersonal to the incumbent 
and it will revert to the scale of skilled Gr. I ( Rs. 300- - 560 ) 


25. Regnrating the dominal i i. 6181ed in the clalim stale 
ment that maintenance of 6000 VIP Locos is entrusted 10 
WAT Whed though they are not in the munintchnin nccount 
of Wnitair shed and shed employees are illeanlly utilised for 
milintaining them . These untrained workers could not handle 
83 GI/ 97 — 40 , 
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with the retirenicnt etc . of the post by the individu : 1 incun 

( 30 ) Demand No . 7 : This is regarding payment of relile 
beat, till it is ſilled up again . It is further plcnded that since meni benefits to Sii L.. Appisao , retired during the year 1987 . 
the regular incumbents, in MCM . Category are working as In the claim statement it is stated that Sri L . Apparue work 
ELCS- B , the vacancies caused on account are being operated cd with management from 25th May, 1963 to 27th Decca 
in MSP Gr. I category from which MCM posts are created . ber. 1982 and from 30th November 1987 in electrical shel 
But no cvidence is produced by the management to show that and his entire service of 21 years should be considered for 
they took steps to fill up the required quota of Master Crafts computing qulifying service fo the purpose of pension and 
man and the incumbents are working elsewhero , except sug . in this context cirrular dated 22nd July , 1990 of the Railway 
gesting in the Cross - examination of WW1 that 10 per cent Board ind letier dated 14th May. 1968 of Ministry of 
quota is filled up . In these circumstances, I hold that this Finance are to be followed , Regarding this demisil it is stilled 
demand of workmen is justifled . 

in the rejoinder thut he was appointed on a regular basis 

w . e .f. 30 : Dcccmber , 1982 and retired from service w .e . f. 30th 
(29A ) Demand No. 6 : This relates to rectification of senio 

November, 1987 on attaining the ilee of sliperinnuution . Thus, 
rity list in l espect of N . Achita Kumar , V . Kondal Rao , 

hic has put in only 5 years 11 months qualifving service but 
S . Appu Rao , S . K . Meera , ( h . V . B . 1 . Prasad , apprentice 

according to para 102 of Manual of Railwiny Pension Rules, 
Fitters, it is stated in the rejoinder that these persons are Minimum 10 years service is required for earning pension 70 
appointed as Truinec Fitters ilgainst Vacancies ear-marked therefore Sri L . Apparno is not qualified for pension It is 
for 25 per cent direct recruitment quota from open market 

stated that lie in paid the other retirement benelit s like [13 
and as per Apprenticeship Act, 1961, they have to undergo tuity, P ind retirement gratuity . 
6 months training for absorption into the regular grude anil 
they completed this training on 3rd March , 1985 and accord 
ingly , their seniority in the category of killed Fitter Gr. 111 

( 31) Wiyi deposes that Sri L . Apparao 3-15 got 20 years 
was lechoned w .e .f. 3rd March , 1985 . The workmen filed 

service is Kalasi in Project service und > years in icular 
Ex. W16 which is the extract from the Indian Railway Estah . 

service and the management did not calculate correctly the 
Jishment Manual dealing with training for artimus and WW2 
deposes that the minagement did not follow the guidenco 

4ualifying service for pensionary benefits . M W ? also chroien 

Illit Sri Apparno worked from 1963 to 1987 continuously 
mentioned in Ex , M18 and these five workmen are given only 

2100 this entire service should he recluned for pensionary 
6 months training agninst Ex. M18 , He states thai they were 

lonelils. It is contended by the management that Sri Appa :10 
appointed on 3rd September, 1984 and given only six months 

is not clamined to speak these facts but the maturement clied 
truining whereas 32 departmental candidates who are already 

not deny these filcts of service in the Icibinder and no cvi 
working in the department as Fitters on loan basis were ah 

dence is produced to disprove the saline, WW2xmits in his 
sorbed w .e .f. 1st September , 1984, were sent for training for 

cross-examination that Sri lep . 110 Wag ppoin : on regius 
a period of one year from 1st September, 198.1. Because 

lor basis w .e. f. 28th Deceinher, 1982 and retired u . c. f. 30th 
of the difference in the training periods, the above 5 direct 

Nouvenilor , 1987 0 taining the Ag .fuperunmatinn , 
recruits are made seniors to tho 32 departmontal candidates . 
as their tjaining period was (iver erlier. 

anci as per persion rules minimum servicc of 10 years is 
The combined 

required to become eligible for pension . Ile admits that Sri 
seniority list is filed under Ex. W19 which shows the above 

Apparao is paid all his other dues after retirement. Thus, the 
5 persons it serial ilimbers 54 to 59 and the other 32 work 

dispute is regarding cligibility for pension only and the work 
men are shown from SI, No. 60 onwards, WW ? deroses that 

man rely upon Exs . 20, 21 and 22 . Ex , W21 dalcul 1111 May , 
1 thene persons are grade 3 Fitters and their seniority in 
Ex, W19 is shown in the cale ory of Grade - III and they are 

1968 is the office memorandum issued by the Government 

of India , Ministry of Finance laying down that half the ser 
all trainer Fitters possessing the same qualifications. A pery 
sal of Fx . W19 shows that the list of seniority pertaining to 

vice paid from contigencies will be allowed !,) count towards 

pension at the time of absorption in regular employment sub 
Grade -II Fitters contains the names of 95 persons and the 
name of the above 5 direct recruits are shown at Sl. Nos . 

icct ( o certain conditions. Ex. W22 issued to all Ministries of 
54, 55, 57, 58 and 59, in column No. 5 , all the persons ju 

Government of India , refers to Railway Ministry s Ictter 

dated 7st Septenibcr, 1969 providing that the service is sub 
the list from Sl. No 54 Arc shown 2 Trainer Fitters cxcept 

titute will count for pensionary benefits from the date of 
Sl. No. 59 & 94. At column No. 6 of this list, the states of 

comnletion of six months continuous servie is suhstitute 
their appointment to this rost are mentioned ! The rates of 

provided it is followed by absorption in regular service with 
appointment for veriul Nos. 54 to 50 are shown ? S 310 Sen 

out brenk , Ex. W20 dated 23rd April. 195 ), is the proceed 
temher. 1984 and of column No. 8 . they are given seniority ings of the Chief Personnel Officer, statim that the casual 
w . e . . 3rd March , 1985 after completion of a months train 

la hour who are on the verge of retiremeng (within one 
ing. The appointment of serial Nos , 60 to 64 is shown as oth 

year to retire ) and having more than 15 years continuous 
Tulv , 1984 and their seniority w . o. f. 61h Tulv , 1985, aproint 

Service or so , should be screened and absorbed in regulur de 
ment of Sl. Nos. 65 to 72 as 1st Senlemher , 1984 and their 

partment with a view of extendin the 1eryion :17 y benefits in 
seniority w . e. f. 1st September . 1985 . Though these rers0014 ore cluding family pension to them their dependent relations as 
appointed prior to the Sl. Nog. 54, 55 , 57, 58 and 59, they the cisc may he. A perisal of these three documents shows 
have bocome juniors to them on account of on : voor training that the casual labour working with the manucment conti 
whereas the above direct recruits have become their seniors nuously for number of years are untitled not only for recll 
on account of six months training. Though the states of on luisation on the verye of retirement but 11ey are also entit 
point of SI. Nog. 85 to 94 is shown on 310 September . 1984 . cu to count substantial portion of their service is casual labour 
they are given seniority only w . c .f. 3rd September , 1987 . The for pensionary benefits. The learned colines ) for the Railways 
management did for produce any evidence to evplain these strenously conter : th :1 the whid Apparso not enter Us : 
discrepances and did not cxplain the same in their rejoinder witness line to depose that he worked continuously front 
atleist, prcent stating that they are given Seniority from 1963 to 1987 is pleaded in the clain statement. But the 
the state of completion of traininn os ner file : PY W18 is nanagement itself did not producı uy record lor did it 
the extract of para 159 of Indian Railway Establishment adduce any evidence to show thut the case of Sri Apparin 
Manual _ Volume 1. Revised Edition 1989 nerlaining to the was chudy considered having reg:} <l to these documents under 
Allin of vacaincies in the category of skilled tisans . frade -IIT, Exs, W2 to 122 and that he wos found not eligible for ren 
para 159 ( i) ( i ) proviiles for filling 25 per cent of vacancira von either beciruse he did not put in continuolt i 9c : r other 
from scrving semi- skilled and unskilled stuff with eucational wirç , before his rcgularisation . The plan of the management 
qualifications as laid down in Arnrentice hinct and 50 rer that his service counts for rennoil only from the date of 
cent hy promotion of staff in the lower pride is per the pres regularisation is ironeous in the mine disregard . The licnefit 
cribed procedure. Both these provisions do not provide any of scrvice put in as casual ( mployce is provided by Tixs , 
training for the candidates drawn under this quota and the 120 to W22. In these circumstances, I hold that the said 
management did not rdduce any evidence to show ny turnin Sri Irpitao is entitled to be considered for pensionary bene 
ing is prescribed for these candidates by 3710 other provision . fits in Iccordance with Ers, 120 to W22 and als ) other 
On the other hanit para 1.59 ( 3 ) of this manual prescribes Omers of circulars if any . It is it sorted by the management 
training for certain categories of rirent respirits, Thus, the nel so confirmed by the counsel for the work nien that Sri 
seniority given to the uhovc 5 direct recinils over ind above Anna Rito dic recently . Rint this fiuct does not make unv 
the department ) nromaices is not properly eynlained by the clifference in as much as his legal serresentatives fire entitet 
minnvement. In these circumstances, the yrirkmen are en to roccive the arret s of pension to which he may be found 
titled for ( intenten on this seniority as per talres after y ving entitled and further his dependant relative;s are entitled to 
notice to the affected partics and after hearing thein . 

family pension is provided inter Ex. W20 
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( 33 ) Demand No . 8 ; This demand is dropped by 
the workmen . 


APPENDIX OF EVIDENCE IN 1. 1 .1. D . No. 392 ( c ) 

WITNESS EXAMINED 


FOR WORKMAN : 

WW1 : A . V . S. Prasad . 
WW2 : A . V . S . Prasad . 

FOR MANAGEMENT: 

None. 


DOCUMENTS MARKED : 


( 3 - ) Point No . 3 : in view of my findings on points 
1 and 2 above, thc workmen are entitled to the 
reliefs as stated below . 

Demand No. 1 : This demand is justificd and the 
management is directed to appoint sullicient number 
of ministerial staff and withdraw the artisan staff from 
ministerial work within a period of six months from 
the date of receipt of copy of this award by the 
management. 

Demand No. 2 : This demand is not justiſied and 
the workmen are not entitled to any relief in respect 
of this demand . 

Demand No. 3 : This demand is not justificd at 
this stage and the workmen are not entitled to any 
relief at this stage . 

Demand No. 4 : Dropped by workmen , 

Demand No. 5 : This demand is justilica and the 
manaegment is directed to fill- up the posts of Master 
Craftsman till 10 % quota is filled up as per rules. 

Demand No. 6 : This deniand is justified and the 
management is directed to correct the seniority of the 
5 persons mentioned in this demand as per rules and 
within 6 months from the date of receipt of copy of 
this award by the management after giving notice to 
them and after hearing them . 


FOR WORKMAN : 
Ex . W1 : Xerox copy of certificate of Registration 

of Trade Union , 
Ex. W2 : 13- 12 -88 : Represerilation 10 DPOL 

SERly. Waltair by union , 
Ex. W3 : 17 - 12 - 88 Letter addressed to DRM 

SERly , Vap by union . 
Ex . W4 : 21- 12 -88 : Letter to DRM , SERLy , by 

union . 
Ex. W5 : 29 - 3- 89 : Letter to DRM , SERly ., 

Waltair by union . 
Ex. W6 : 1 -7 - 89 : Strikc notive addressed to 

ACL , Vap . by union , 


Ex, W7 : Strike notice addressed to Secretary to 

Govt. of India , New Delhi. 
Ex. W8 : 31- 8 - 89 : Strike notice to Secretary to 

Govt. of India , New Delhi. 
Ex. 9W : 20 -4 - 89 : Letter to GM , SERly, Cal 

cutta by union . 
Ex . 10W : 1-7 -89 : Strike notice to ACL , by 

union . 


Demand No . 7 : This demand is justified and the 
management is directed to consider the case of Sri L . 
Apparao for pensionary benefits with reference to 
Exs. W20 to W22 and any other regulation , circular 
order if any in this respect, within a period of 6 
months from the date of receipt of this award by the 
management. 

Demand No. 9 : This derand is dropped by 
workinen . 

( 35 ) in the result . Award is passed answering the 
reference as follows : " Demands 4 and 8 are dropped 
by workinen . Demands 2 and 3 are not justified . 
Demands 1 , 5 , 6 and 7 are justified . The respondent 
nianagement is directed to appoint sufficient number 
of ministerial staff and withdraw the artisan staff from 
ministerial work ( Demand No . 1 ) , to fill- 111) the posts 
( of Master Craftsman as per rules til 10 % quota is 
Giled up ( demand No . 5 ) to rectify the seniority of 
the 5 persons mentioned in demand No . 6 and to 
consider the case of Sri . L .- Apparao and decide about 
his pensionary benefits with reference to the relevant 
provisions in the Railway Pension Manual and all 
Rules, Regulations , Memorandums and circulars in 
this regard (Demand No . 7 ) . This award shall be 
implemented within 5 month from the date of reccipt 
of copy of this award by thc respondentmanagement, 

Written hy me on this the 25th day of September, 
1996 , 


Ex .W11 : 26 -7 -89 : Letter addressed to DRM , 

SERly ., Waltair by union . 
Ex. W12 : 30 -6 -89 : Letter to Sr . DEE TRS 

SEERly , Waltor V sp . hyllnion . 
Ex . 13 : 3 -7 - 89 : Letter addressed to DRM , 

SERly , Waltair by union . 
Ex . W14 : 1 - 8 -89 : Letter addressed to DRM 

SERly , Vsp . by union . 
Ts . W15 : The Yard Staick for RSM Group 

issued by management. 
EX, W16 ; Work Distribution to ELS staff 

working in Sr. DEF TRS office . 


filled 


Craftsmemand hdraw the sufficicrespondent 


persons menfisri. L. Apperence 
to the and all 


Ex. 17 : Training Programme for Artisans issued 

by management, 
Ex. W18 : Extract of para 159 of Indian Rail 

way Establishment Annual Volume- I Re 

vised Edition , 1989 . 
Ex. W19 : Provisional seniority list as op 

28 - 2 - 90 . 


Smt. G . JAISHREE, Chairman & Presiding Offices 
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9 -6 -95, hus referred the following dispute for adjudication 10 
this Tribunal 


kiya Divisional Railway Manager Uttar Railway 11:1ha 

bad dwara Si Shiv Prasad ko dinank 20 - 5 - 88 se 
sewa se nishkashit karnit iyiyochit hai ? Yadi 
Nahi tu sambandhit kammkur kis unutosh hil haqdar 
hai ? 


2 . The concerned workman Sheu Prasad has allcged that 
he was engaged as Khalasi on 7 - 12 -73 by opposito party 
Northern Railway. Ile met with an accident on 2 - 9 - 81 ay a 
result of which he was rendered unfit for doing duties in 
medical examination. Instead doctor advised the railway tu 
take light work from him . Instead of doing to the railway 
illcguly terminated the services of the concerncd workman 
w .e . f. 26 - 5 -88. 


3 . The managemnt has fuiled to put in appearance despite 
service of notice . In support of his claini the concerned 
workman has examined himself as WW - 1 besides he has filed 
Ext. W - 1 to W - 7 from which his claim is duly proved . 


Ex . W20 : 23- 4 -89 ; Pensionary benefit of 

casual labour . 
Ex . W21 : Office micinorandum by manage 

incnt, 
Ex . W22 : Letter Reg ., substitute service count 

ing of pensionary benefits. 
FOR MANAGEMENT : 

Ex . M1 : Staff trained in M .P . Locos, 
BY COURT : 
Ex. CL : 1A . 18895 by v:orkmen to produce 

documents by Management before the 

Labour court, Visakhapatnam . 
Ex . C2 ; 7 -4 -93 : Memo by management. 
Ex, C3 : 24 -8 -93 : Memo by management. 

Chainan & Presiding Officer 
Indusrial Tribunal- cum -Labour Court, 

Visakhapatnam . 
furent, 8 tract , 1997 
# 191. 179. - - utfox faata afufa, 1947 
( 1947 Fit 14 ) EITT 17 # TOT # , storitet 
सरकार उत्तर रेलवे , इलाहाबाद के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियाजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
2 - 1 - 97 afit TTT TT 
( Freur 59- 41012 /15/ 94-97 or ( aft -1 ) ] 

# aît . ft. Juurt , ha fattot 


4 . It is therefore , held that the concerd workáni 1818 
jendered medically incapicitated to discliryc his duties . Any 
how ho was medically fit to the extent that licht work could 
be taken from bin which fact have been ignored by the 
railway in utter breuch of relevant rules. 

5 . Hence my award is that termination of the concerned 
workman is bad in law . The opposite party railway is direc 
ted to take light work from the workmu n within one month 
from the date of publication of the award . In case of breach 
the concerned workman will be entitled for lock Witges at 
the rate at which he was getting wages at the time of cessation 
of work . 
Dated : 19- 12 -1996 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


New Delhi, the 8th January, 1997 
S . O . 179 . - In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act, 19 -17 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goverment 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Anncxure, in 
the industrial dispute belween the employers in relation 10 
the management of Northern Railway Allahabad and their 
workman , which was rçcçived by the Central Government on 
2 - 1 - 97. 


He ferromat, 87 , 1997 
Fr . 1. 180. - 31Terforefi fara afufah, 1947 
( 1947 FT 14 ) at MTT 17 TOT # , 
मरकार बैंक आफ राजस्थान लि . नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र 
के मंबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच, अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मकार औद्योगिक 
अधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती 
ả , GÌ ra qh| # t 2- 1 - 97 61 VIET BI ĐI | 

[ FTETT 152 - 12012/ 16 / 85 -ST- IV (at ) ] 

के . वी . बी . उण्णी, हैक अधिकारी 


[No. L -41012 / 15 / 94 - I.R . ( B - 1) ] 
K . V . B . UNNY, Desk Oficer 


New Delhi, the 8th January, 1997 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNA ). 
CUM -LABOUR COURT PANDU NAGAR , KANPUR 

Industrial Dispute No. 67 uf 1995 
In the matter of dispute : 

BETWEEN 
Km . Minu Soni, 

Joint Secretary, Railway Employces Union , 
118 / 78 Kaushalpuri 


S .O . 180 . - In pursuance of Section 1 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goveriment 
Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annextic, in 
the industrial dispute between the employers in relation 10 
the management of Bank of Rajasthan Ltd . New Delhi and 
their workman , which was received by the Central Goñerd 
ment on 2 - 1 - 1997 . 


[No. L - 12012 / 16 - 83 - D . IV ( B ) ) 
K . V . B . UNNY, Desk Oficer 


AND 
Divisional Railway Manager 
Northern Railway Allahabad 

AWARD 
1. Central Governineni, Ministry of Labour, New Delhi, 
vido its Notification No . L -41012 / 15 / 94 - 1. R , ( B - 1 ) dated 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
NAL - CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 

I. D . No. 14 / 86 
In the matter oi dispute ; 


$ 53 


( 77 II - 7x 3 (11 ) ] 

HI747 GMT:Jahr 25, 1997/717 5, 1914 

- - -- -- - - - - - - -- 
- - - - - - : - 

- - - 
- - 
BETWEEN 

containing cheques outside , which however , was riched up 

and was handed over to clearing cell by Shri R , P . Sharmil, 
Om Parkash Sharma 

the then Sub Manager , who happened to be there by chancc . 
DDA Flat No . 2017/ G (MIG ) , 

I astly on 27th December , 1983, the workman caught holul 
Rajouri Garden , New Delhi. 

of hand of a stuff member, Shri Sharan Kumar and started 

ubusing him , which matter was reported to the Sub Manager 
Versus 

of the Bravely. Thereafter the workmui went to the clearing 

cell and started singing song , thereby cursing so inuch dis 
Regional Manager , 

turhance that working lecume difficult in the malter had to 

be reported to the Sub -Manager, where the workmu 190 
The Bank of Rajasthan Li;nited , 

came and again started abusing the said Shri Sharwan Kumar, 
2213 , Gurdwara Road , Karel Bagli , 

The worlorn so manhandled the said Shri Shurwiin kumir 
New Delhi. 

in the presence of Shri S . M . Shrimg1, Shri Sunil Bansal 
Shri Guljur und Shri Bhani Ram , who were present at the 

Brunch in connection with annual closing work . The mutter 
APPEARANCES : 

has then reported to the Assistant Genernl Manager and the 

Regional Manager for immediate aclion against the workman . 
Shri Tara Chand Gupta for the workman . 

It is further stated that the workmin after the incident of 
Shri Shiv Kumar for the Management, 

27th December , 1983 . remaincu unauthorisedly absent on 28th . 

29th and 30th December, 1983. It is further stated thaí duc 
AWARD 

to the vid misconduct, 21S lso the nisl conduct of the 

concerned workman . the entire staff WuS so much aviated 
1. The Central Government in the Ministry of Labour that on 28th December , 1983, the entiro staff refused to btart 
vide its Order No. L - 12012 / 16 /85- D .IV ( U ), Jited work unless immediate action was taken ngain at the workmani , 
16 - 12 - 1985, has referred the following dispute to this Tii Ultimately , the Regional Manager , Manager had to intervene 
bunal : 

10d after talking to the stuff member , reported the matter 

to the Assistant General Manager for strony action against 
" Whether the action of the management of Bank of 

the workman . The management ultimately after consider 
Rajasthan Limited in terminating the services of 

ing the past record of the workman and the incident of 27th 
Shri Om Prakash Sharma by letter datcu 5 - 1 - 84 Decomber , 1983. decided to terminate the services of the 
is justified ? If not, wo what relief the workm : 17 

workman on 5th January, 1984 when thic prohution period 
is entitled ? " 

was expiring. It is submitted by the manngement that the 
workman is not fit to be retained in the employment and 

fully justified .. . 
2 . The workman concerned , Shri Om Parkash Sharma, was 

. . . . 
appointed as Peon -cum -Farrash in the service of the Bunk 

5 . The management have filed documenty vids list dated 
of Rajasthan Limited on probation et six months vide appoint 

19 - 1 -87 and 16 - 1 - 91 alongwith certain documents with wifi 
ment letter dated 4 - 7 - 83 . He was posted at Janpath Branch 

davit and have examined Shu S . M . Shrim .ll. an Ollices of 
of the Bank at New Delhi, where he joinou duty on and from 

thc Bank , Shri Sharwan Kumar , & Clerk Shri Bhani Ram , 
6 - 7 - 83 . On expiry of the period of probation , he was neither 

i Peon , Shri Sunil Bansal, a Clerk , Shri Rudra Prakash 
confirmed nor his period of probition was extended any 

Sharma, Senior Manager and Shri R . K . Ristogi, Manager as 
more , as a result of which his services were terminated vide 

MW - 1 to MW - 6 respectively , 
order datcd 5 - 1 - 1984 und he was relieveal the same day after 

to prove the occurrences 
close of the working hours . It is against this termination 

6 . The workman concerned has annexed 8 documents 
of his services against which he has raised the present ispute . 

with his statement of claim . He has not led any oral evi 

dence . 
3 . The case of the whol in Thal kuring his probation 
period , he had performed duties satisfactorily , chiciently an ] 

7 . I have heard representatives of both the parties and 
vigilantly without giving any chance of complaint. In his have gone into the evidence on record . 
statement of claim , he has stared that , although , in the 
ternination letter dated -it, it 11. 15 been mentioned that 8 . This is a case in which the concerned workman was 
his work , behaviour and conduci had not been found to appointed on probation of six months, commencing from 
be catisfactorily during the period ni hi, rrobation accord 6 - 7 -83 and ending on 5 - 1 - 8 + , on completion of which is 
ing lo the reports received from time to lipie , but no instance services were terminated because he was not found suitable 
for any deficiency or shortcoming or objectionable ſcature for permanent absorption in the scrvice of the Bank , as his 
in his work , behaviour or concctu in either mertionci in 

work , behaviour and conduct had not been found satisfactory 
the letter of termination or cver brought to his notice during hased on reports received from time to time. 
his piuhatian period . He has further statest that he liad 
alrcady completed six months Satisfactory service as it pro 

9 . Pre - confirmation reports relating to the period from 
butioner when his services were terminated , which is illegal 6 - 1 -83 to 30 - 7 -83 and 6 - 8 -83 to 6 - 12 -83 Tre on record , which 
and unjustified and amounts to his dismissal from service . indicole his performance , behaviour and conduct quite poor . 
He has claimed his reinstatement with continuity of service There are letters dated 12 -11-83, 13 - 11 -83 and 28- 12 -83 
with full back wages from 6 - 1 - 84 onwards with suitable cost from Shri Bhani Ram . Peon ( Exhibit MW - 1 / 1 ) , Shri Guljar , 
of the case . 

Head Peon ( Exhibit MW - 3 : 1 ) . Shri S . M , Shrimal, Officer, 

Shri Sharwan Kumar , Clerk , complaining about misbehaviour. 
4 . The contention of the management on the contrary. 

insubordination , mishandling of chequies in clearing, man 
is that during the period of probation , the workman had 

handling, abusing, shouting , and signing songs on duty 
committed repeated acts of misconduct for which he was 

against the concerned workman 0 the manager of the 
always called and witrnied . The workman often uscil to 

Branch , which ultimately was forwarded in the Assistant 
mishehave with the employees of the Branch and hc uscd 

General Manager , Delhi Region , Delhi, reporting that the 
to talk in most filthy and abusive language . On numher of 

entire staff of the Branch was agitating nainst misbehaviour 
occasions , he was found to have mishandled the cheques in 1110 misconduct done by the concerned workman and they 
clearing. He also committed act of insubordination and were not ready to start work until and unless immcdiate 
defied orders of his seniors , On 281h October, 1933 , it was action was tahen against him . 
reported by a staff member Sri Sunil Kumar that he refused 
to give iz glass of water and instead started abusing him for 

10 . The Management have examinesl Slui S . M Shrimal 
110 reason . Again on 12th November, 1983 , it was reported 

Officer on probation , at the Branch as MW - 1 , Shri Sharwan 
by another staff member Shri Bhani Ran that the concerneal 

Kumor , Clerk , as MW -2 , Shri Bhani Ram . Peon , ns MW - 3 , 
workman snatched away him from cheques in clearing . It is 

Shri Sunil Bansal, Clerk asMW - 4 , Shii Rudra Prakash Sharma. 
further stated that he always used to come later whenever 

Senior Manager , as MW - S and Shri R , K . Rastogi, Manager , 
he was assigned the job of bringing cheques in the clenring . its MW -6 to probe the allegations gainst the workinan . lo 
On 30th November, 1983 again , he shouted and used the 
Hend Peon , when he asked the concerned workman 

thcir cruss -examination by the concerned wori man , nothing 

19 material has come out. All the said witnesses hive fully 
to why he was late in bringing the cheques relating to proved the case of the management 111 llic incidents ur 2811 
clearing . It is further stated by the milhagement that 011 October. 1983, 12th and 30th Novsroher , 1983 al 27th 
30th November, 1983 , the workman had left the bag December , 1983 have been found fully proved . 


- 


- 


- 


. 
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- - - - - - - - - - - - 

- - - - 
U . As per appointment letter Jate ] 4 - 7 - 53 issued to 

ANNEXURE 
the concerned workman , his conllimation in service was 
subject to his satisfactory work and conduct during probation BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
period . From the evidence on record , it is established thal 

TRIBUNAL , ASANSOL 
his work and conduct during probation period was not satis 
factory , as a result of which he was not connect in the 

Reference No. 4995 
Service of the Bunl: and his services wero tcrminated vide 
Order dated 5 - 1 -84 with one month pay in lieu of notice , PRESENT: 
12 . From the evidence on record , I am fully satisfiuc 

Shri R . S . Mishra, Presiding Officer . 
that the management was fully justified in terminating his 

PARTIES : 
services on completion of his probation period with one 
month pay in licu of notice . 

Employers in relation to the management of 

Chora OCP of M /s. E . C . Ltd . 
13 . Fior permanent absorption , overall suitability is consi 

AND 
dered. In the present case , it appears from the record 
before me that the services of the workman were terminated 

Their Workmen 
on an overall appreciation of record of the service , whereby APPEARANCES : 
the workman was found unsuitable , being absorbed in the 
servicc . 

For the Employer — None . 

For the Workmen — None . 
14. I have perused the termination letter dated 5 - 1 - 1984, 
wherein , it is simply mentioned that according to reports INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal, 
received from time to lime, work , hehaviour and conduct 
of the workman during probation period , has not been 

Dated the 29th November , 1996 
found satisfuctory . It the appointment letter issued to the 
concerned workman), it had been made clear that his con 

AWARD 
firmation is subject to his satisfactory work and conduct , 
I also do not find any force in the contention of the rep 

The Government of India in the Ministry of 
resentative of the workman that the letter of termination 

Labour in exercise of the powers conferred on them 
was stigmatic . On carcíul pausal of the lettre of termination 
thero does not appear to be anything which could bo 

by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub -section (2A ) 
stigma on his cilirer for future . 

of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 has 

referred the following dispute to this Tribunal for ad 
15 . On the basis of the points discussed ahove I am judication vide Ministry s Order No. L -22012 |9295 
satisfied that there is full justification for the action of the IR (CIT ) dated 22 - 9 - 95 . 
management in terminating the services of the concerned 
workman. The workman 48 such was not entitled to any 

" Whether the action of the management in super 
relief . Award accordingly . 

seding Sh . Sidheswar Singh in the matter of 
Dated : 20th December , 1996 

promotion in the post E . P . Mechanic Exe v , 
GANPATI SHARMA, Presiding Officer 

Grade- A w . e .f. 5 - 1 - 90 is justified or not ? 
If not, what relief the workman is enttiled 

to ? " 
7€ faraft , 27 faghar , 1996 

2 . In spite of notice sent by Registered Post on 
FiTo 3T 181 : - - Titanitermi faat WefTTA , 1947 

16 - 8 - 96 and again on 11- 9 - 96 , tbc union does not 
( 1947 FT 14 ) # 7 EITI 17 # 47 # 

take any step . Presumably it is no more interested in 
ii maha 

the dispute. 
सरकार ई०सी०एल० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 

3. Hence No Dispute Award is passed . 
उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 

R . S . MISHRA , Presiding Officer 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , शासन सोल 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

75 farmi 27 fthaar , 1996 
24 - 12 - 96 ga HT 1911 

# TOFTO 182 : - -u tfit fata FT4 , 1947 
[ fieri 770 - 22012 /92 /95-97604170 ( 1-11) ] 

( 1947 FT 14 ) T F 17 Fagot # HIT 

सरकार ई०सी०एल० के प्रबंन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
TAT, CHATT , grafi iarki 

उसके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
New Delhi, the 27th December, 1996 

में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण मासन मोल के 

पंचट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
S .O . 181. - In pursuance of Section 17 of the 

24 - 12- 96 I SITT AT 41 . 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 

(FGT 070 -22012-1394 /94-516081TTS (# - 11 ) ] 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial dispute het 

torfahi, aff 
ween the cmployers in relation to the management of 
E . C . Ltd , and their workmen , which was received by 

New Delhi, the 27th December, 1996 
the Central Government on the 24 - 12 - 96 . 

S .O . 182. - - In pursuance of Section 17 of the 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
[No. L - 2201219295 - IR ( C -II) ] 

tral Government hereby publishes the award of the 
S . RAVISHI ALI, Desk Officer Central Government Industrial Tribunal Asunsol as 


- - 


- - 


- -- - - - - - - - - 


- - 


- - 
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चपट का प्रकाशित करता है , ज्ञा केन्द्रीय सरकार को 
2.4-- 13 - 96 F 17 T ET : 
{FETT 0740 -2 2012/297/95- T16U17 ( 11-11) ] 

स० विग अला , सेस्क अधिकारी 


( TTT 11- 13( ii )] 

777777777477 : 
- -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - = : -- - - -- - -- - 
: wwn in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . Ltd . and their workinen , which was received by 
the Central Government on the 2 -1- 12 - 46). 

[No. L - 22012 394194 -IR ( C - 1 ) ] 

S . RAVISH ALI, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 10195 
PRESENT: 

Shri R . S . Mishra , Presiding Officer. 
PARTIES : 


New Delhi, the 27th December, 1996 
S . O . 183 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
Tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Asansol us 
NOVII in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . I. tel . and their workmen , which was received by 
thie Coutral Government on the 24 - 12 - 96 . 


[No. L - 2201229795 -IRI( - 11 ) ] 

s . RAVISH ALI, Desk Oficur 
ANNEXURE 


Employers in relation to the management of 
Bhanora Colliery of Ms. E .C . Ltd ., 

ANI) 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer - -Nonc . 

For the Workmen - None . 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal 

Datci the 29th November, 1996 


BEFORE THE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 396 
PRESENT: 

Shri R . S . Mishra , Presiding Officer, 
PARTIES : 
Enıployers in relation to the managent of 
Lachipur Collicry of Ms. E . C . Lid ., 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES: 

For the Employer - None . 

Tor the Workmen — None. 
INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal, 
Dated the 291h Novemier, 1996 

AWARD 


AWARD 
The Goverment of India in the Ministry of Labour in 
cxercise of the powers conferred on them by clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) and sub -section (2A ) of 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has 
referred the following dispute to this Tribunal for 
adjudication vide Ministry s Order No . L - 22012 (394 ) 
941R ( C II ) dated 16 - 2 -95 . 
" Whether the action of the management of 

Bhanora Colliery under Sripur Area of ECL 
in denying payment of wages to the work 
men as per details given in the annexure by 
affecting premature sperannuation to them 
and allowing them back on duty after their 
age assessment by Apex Medical Board is 
legal & justified ? If not to what relief the 

concerned workmen are ertitled to ?" . 
2 . Tws) registered notices issued to the union s 
designated representative returned back having not 
heen received , Notice was issued again for the third 
time by post. Yet no response from the uniori . Ap 
porently the union is no more interested in the dispite . 
3. Hence 1 No Dispute Award is passed . 

R . S . MISHRA , Presiding Officer 

f fronti, 27 E 17 , 1996 
TO TIO 183,- - ta faar 4 , 19 .17 
( 1947 1 11 ) GITT 17 777 # TT 
मरकार ई०मी०म० के प्रबंधन के मंब नियोजकों और 
उसके कमचारों के वीच अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
मे केन्द्रीय सरकार औदोगिक अधिकरण , प्रासनमोल के 


The Government of India in the Ministry of Labour 
1:1 exercise of the powers conferred on them by 
( bruse ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section ( 2 - A ) 
v Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
Tras referred the following disnite to this Tribunal for 
adjudicaion vide Ministry s Oider No . L - 220121297 ) 
95 - IR (CID ) datcd 31- 1 - 96 . 


“ Whether the action of the management of 

Lachipur Colliery under Kajorn Ara of 
Ms. ECL in denial of wnycs for the idle 
period from 1- 7 - 86 to 1 . 87 to Sh . Narain 
Swain U . G . Loader is justified and if not, 

what relief the workman is entitled to ? " 
2 . The union does not ſile vritten Statement and 
does not also take any other step . Apparently it is 
no more interested in the disnnte . 


3. Hence No. Dispute Award is passed . 

R . S. MISHRA , Presiding 


ticar 


shown in the Crnment thay , published o 1947),17 of the 
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- - - - - - --- - - -- - - - -- - - - - - - 
$ fariai, 27 FETETT , 199ti 

ECL , PO : Kajoragram , Dist. Bardwan 

( W . B . ) is justified ? 
FiToto 184 : - -Tutfit faari 

or not ? If not, what 
ri: 19T , 1977 

relief the workman is entitled to ? " 
( 1947 # r 14 ) FT alt 17 gagn Ä Fit 

2 . Tlie wion llocs no : file Writter Statement and 
मरकार ई०साल के प्रबंन्धतल के संब नियोगका 

does not take any step . Apparently it is 10 more 
और उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निदिष्ट गौद्योगिक interested in the dispute . 
विवाद म मनीय सरकार प्रोद्योगिक प्रविारा , सामन पोल 3. Hence it No Dispute Award is passed . 
के पवट को प्रकाशित की है जो कप नरकार को 

R . S. MISHRA , Presidióg Officer 
24- 12 - 96 t Ett 251 

He ferromat, 27 fCTETT , 1996 
[ siz71 17770 -22012, 100, 95-01 To ( Ti- 11 )] 

Tirofr. 185 :- - itutforzhe feara 
14 . Ti, pri refiri 

FEFTA , 1947 

( 1947 i 14 ) FR ETT 17 TOTH ET 
New Delhi, the 27th December, 1996 

मरकार ई.०मा ल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
S . O . 184.- - Inpur : 11011ceo Scclion 17 of the 

उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक अधिकरण , ग्रासनसोल 
tral Government hereby publishes the award of the 

के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय मरकार को 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial dispute biet 

24 - 12 - 96 I STTT ATT 
ween the employers in relation to the management of 

( GETI 1770 - 22012 / 90 / 95 -TIOLITO - F710 - 11 ) 
E . C . Ltd . and their workmeni , which was receiver! by 
the Central Government on the 24 - 12- 09 

TATO paar ti, 37 miferiti 
[No. L - 22012/1010195 - IR ( C - II ) ] 

New Delhi, the 27th December , 1996 
S. RAVISH ALI, Desk Oficer 

S .O . 185 . - -112 nursuance of Section 17 of the 
ANNEXURE 

! Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cej 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL tral Government hereby publishes the award of the 
TRIBUNAL , ASANSOL 

Central Government Industrial Tribunal Asansol as 

shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
Reference No. 56 95 

ween the employers in relation to the management of 

E C . Ltd . and their workmen , which was received by 
PRESENT: 

the Central Government on the 24 - 12 .96 . 
Shri R . S . Mishra , Presiduy Officer , 

[No . L - 2201290195- IR ( C - IT ) 
PIRTIES : 

S . RAVISH ALI, Desk Officer 
E-niployers in relation to the rhanagement of 

ANNEXURE 
Parscola Colliery of N15, E .C . Ltd ., 

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
AND 

TRIBUNAL, ASANSOL 
The Worlmeni 

Reference No. 48195 
APPEARANCES : 

PRESENT : 

Shri R . S . Mishra , Presicling Officer 
kui thc Employer -- None . 

PARTIES : 
rrin the Workm : 7 - None. 

Employers in relation to the manageinent of 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 

Lachipur Colliery of M s. E .C . Ltd ., 
Dated the 19th November. 1990 

AND 
AWARD 

Their Workmen 

of APPEARANCES : 
The Government of Lidia il thc Mnistry 
Labour in txercise of the powers confericd on them 

For the Employer ---None . 
wycho d ) of sub - se : One ( L ) and sub section ( 2 - A ) 

For the workmę11 -- Nonc . 
of ihs Industrial Diseis Act, 1947 has referred the 

INDUSTRY : Coal, STATE : West Bengal 
following dispute to this Tribunal for adjudicaion vide 
Minister s Order No. 1 - 22012100 : 95 -IRICU ) dated 

Dated the 29th November , 1996 
10 - 10 - 95 . 

AWARD 
" Whether the action of the management in the 

The Government of India 111 the Ministry of Labour 
that s of painotion and its consequentional 

Clerk , 111 csercise of the powers confcrred on them by clause 
benefits to Sh . Hiren Mondal, Bill 

( d ) of sub - section ( 1 ) and sub -section (2A ) of Sec 
Parscola Colliery, Kajora Area of M /s . 


ATT II- U 


3 ( 1 ) ] 
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APPEARANCES : 

For the Employer - Sri P . K . Das, Advocate. 

For the Workmen - SC. D . Dwivedi, Advocate . 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
Dated the 2nd December, 1996 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred on them by clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) and sub -section ( 2 - A ) of Sec 
tion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has re 
ferred the following dispute to this Tribnual for ad 
jud caiton vide Ministry s Order No. L -22012 ( 307 ) 
94 - IR ( C .II ) dated 9 - 11- 94 . 


tjou 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has re - 
ferred the following dispute to this Tribunal for ad 
judication vide Ministry s Order No. L -22012 /90 /95 
IR ( C .II) dated 22 - 9 -95 . 
" Whether the action of the management in denial 

of the payment for the forced idle period 
from 1- 3 - 82 to 26 -7 - 89 to Sh . Gopal 
Bharatia under grouud loader, Lachipur 
Bharatia underground louder, Lachipur Col 
liery of Ms. ECL , PO : Kajoragram , Dist. 
Burdwan is justified or not ? If not, what relief 

the workman is entitled to 7" 
2 . Inspite of notice sent by Registered Post on 
16 - 8 - 96 and again on 11- 9 - 96 , the union does not 
take any step . Presumably it is no more interested in 
the disputo . 
3 . Hence No Dispute Award is passed . 

R . S. MISHRA , Presiding Oflicer 

Free facefi, 27 FETT , 1996 
TOUTO 186 : - - tulfiet fagte füfaTTA , 
1947 ( 1947 $ 1 14 ) Fit ZITT 17 GATOT # 
केन्द्रीय सरकार ई०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबब नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , प्रासनमोल 
के पंचपट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सरकार 
at 24 - 12 – 96 ET STORT IT ! 
[ 17770 - 22012 /307 /94-769170 (AC- II ) ] 

TATOTT TA sifati 


" Whether the action of the management of 

Sodepur 9 & 10 Pits Colliery in not recti 
fying the year of berth of Sh . Sugrin 
Harijan , Security Guard is justified ? If 
not to wbat relief is the concerned work 
man entitled to ?" 


2 . The authorised representative of the union sub 
mits in writing that the union is no more interested in 
the dispute . 

3. Hence No Dispute Award is passed . 


R . S. MISHRA , Presiding Officer 


af ferroft, 27 fapt , 1996 


Strial Dispuhe here bordustrial 
industriala 
magenged by 


New Delhi, the 27th December, 1996 
S . O . 186 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . Ltd , and their workmen , which was received by 
The Central Government on the 24 . 12 . 96 

(No. 1 - 22012307 94 -IR ( C - II ) 1 

S . RAVISH ALI, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 


# TOTO 187 :- - stuffiras faare mfufTTH ; 1947 
( 1947 FT 14 ) * TT 17 TATUT # Tirana 
सरकार ई०सी०एल० के प्रबंन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रीयोगिक अधिकरण , प्रासनसोल 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
24 - 12 - 96 F1 STC OTI 


[sen 


70- 22012/87/93- 97€ okro( ft- II )] 

एस० रविश अली , डैस्क अधिकारी 


New Delhi, the 27th December, 1996 


Reference No. 1994 


PRESENT : 

Shri R . S . Mishra , Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Sodepur 9 & 10 Pits Colliery of Ms. E . C .L . 

AND 


S .O . 187.----In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . Ltd , and their workinen , which was received by 
the Central Government on the 24 - 12 -96 . 


[No. L -22012187193 -IR ( C -1 ) ] 
$. RAVISH ALI, Desk Oficer 


Their Workmen 


83 GT/97- 41. 
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New Delhi, the 27th December, 1996 


S . O . 188 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . Ltd . and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 24 - 12 - 96 , 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 3193 
PRESENT: 

Shri R . S . Mishra , Presiding Oficer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
I. K . Nagar Colliery of Ms. E.C . Ltd ., 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : . 

For the Employer - Sri P . K . Das, Advocate. 

For the Workmen None . 
INDUSTRY : Coal . , STATE : West Bengal. 

Dated the 3rd December , 1996 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred on them by clause 
( 1) of sub - section ( 1 ) and sub - secton ( 2 - A ) of Sec 
tion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has rc 
ferred the following dispute to this Tribunal for ad 
judication vide Ministry s Order No. L - 22012 /8793 
IR ( C .II ) dated 17- 6 - 93. 
" Whether the action of the management of J. K . 

Nagar Colliery of M /s. E . C . Ltd ., in paying 
wages to the incoming . shift workmen of 
second and third shift and simultaneously 
denying overtime payment to 244 workmen 
of A shift who were kept underground on 
28 - 5 -91 bevond their duty hours is legal and 
justified ? If not, to what relief the work . 

men are entitled to ?" 
2 . The union does not file Written Statement. 
Apparently it is no more interested in the dispute . 
13. Hence No Dispute Award is passed 

R . S. MISHRA , Presiding Officer 


(No. L - 22012555j95 -IR ( C - 11) ] 
S . RAVISH ALI, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 33195 
PRESENT: 

Shri R . S . Mishra , Presiding Officer , 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Shankarpur Colliery of Mis . E . C . Ltd ., 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES: 

For the Employer - -Sri P . K . Das, Advocate . 
For the workmen - Sri S . D . Pandey , President 

of the union . 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
Dated the 2nd December, 1996 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred on then by clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) and sub -section ( 2 - A ) of 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has 
referred the following dispute to this Tribunal for 
adjudication vide Ministry s Order No . L - 220121555 | 
95 - IR ( C . II ) dated 21-8 - 96 . 


The farmert , 27 fira 1996 
70T 188 : - trotte faata afufa, 1947 
( 1947 14 ) 7 STT 17 ur 
परकार ई०सी . एल . के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
से केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण प्रासनसोल के 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
24-- 12 – 96 fi} arat 41 
[sent T70- 22012/555/95-4760ATTO (FT-II) ] 

To far gott, afuat 


" Whether the denial of the management of 

Shankarpur Colliery under Bankola Area of 
Ms. ECL for not regularising S (Sh . Binoy 
Kumar Singh and Dharani Badyakar as 
Electrician in Category IV since 10 - 8 - 91 is 
justified ? If not what relief the workman is 

entitled to ? " 
2 . The designated representative of the union files 
a written memo intimating that because of amicable 
settlement with the management, the union vants the 
reference to be closed . 

3 . No Dispute Award is approntly passed . 


R . S . MISHRA , Presiding Officer 
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ernment in the Ministry of Labour has, in exercise 
of the powers conterred by clause (d ) of sub 
section ( 1 ) and sub - section 2A of Section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947, referred the 
following dispute for adjudication to this Tribu 


nal : . 


The forest 27 f& # ; 1996 
FTOTO 189 :- fra fagra ulama, 1947 
( 1947 57 11 ) FH ETI 17 # gan # RITT 
सरकार एफ०सामाई० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बोच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
धनवाद नं 1 के पंचपट को प्रकाशित करता है जो केन्द्रीय 
सरकार को प्राप्त हुआ था । 
[aaar - 22012/59/94 /92 – 476057 ( 10 - 11 ) ] 

एस० रविश अली, डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 27th December , 1996 


" Whether the action of the management of 

Food Corporation of India , Laneriasarai, 
Darbhanga in retrenching Shri Gobind 
Kumar choudhary who was working as 
casual typist, ardurarily and in viviauon 
of Section 25- F of the I. D , Act, and 
denying re - instatement with full back 
wages and regularisation of service is 
legal and justified ? If not to what relief 
the concerned workman is entitled to ?” 


S . O . 189 . - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Dhanbad No. 1, as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in rela 
tion to the Management of F .C .I. and their work 
men , which was received by the Central Govem 
ment on 26 - 12 - 96 . 

[No. L - 22012 |59|F |92- IR ( C - II ) ] 

S. RAVISH ALI, Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under Section 

10 ( 1 ) (d )(2A ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 

Reference No. 96 of 1992 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of 
Food Corporation of India , Darbhanga 

AND 

Their Workmen 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer 
APPEARANCES : 
For the Employers - Shri H . C . Jha, Asstt. 

Manager 
For the Workmen - Shri V . Kumar , State Jt. 

Secretary , FCI Executive Staff Union . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Food 


2 . The workman and the sponsoring which 
appeared and hled written statement staung there 
in that the concerned workinan was employed on 
5 - 9 - 1986 as casual typist at District Omce , Food 
Corporauon of India , Darbhanga and he actually 
worked there till 27- 7 - 1990 and from 28 - 7 - 90 ho 
was stopped from his work and he was paid wages 
upto 15 - 8 - 40 and thercafter no payment was made 
and his name was struck off trom 15 -5 .90 . It is 
also said that he worked for more than 240 days 
during 12 - calendar months but no notice or re 
trenchment compensation as provided under 
Section 25 - F of the I. D , Act was given to him 
and his retrenchment was illegal and void ab - in . tio . 
He was also paid less wages than regular typist 
while he was working with F . C . I. and it is said 
that he is entitled for re-instatement from the dato 
of his retrenchment with full back wages. 

3 , I further find that the F . C . I. management 
appearcd and filed written statement- cum - rejoinder 
stating , inter-alia , that this reference was not main 
tainable and there was no relationship of employer 
and employed between the management and the 
workman and the latter was independent profes 
sional typist doing the typing work in Civil Court 
premises , Laheriasarai, Darbhanga and he was 
engaged in carrying on all typing jobs given to him , 
by various parties on agreed rates. It is said that 
F . C .I. is situated at a distance of about 500 ft. 
from the Court compound and for convenient the 
management got some papers typed as and whea 
required by the workman . It is also said that there 
was in the year 1986 and he was carrying on all 
typing job and performnig other clerical job . His 
services was terminated and there was no pew 
man posted at Darbhanga office and an industrial 
dispute wis pending before Central Government 
Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad . It is said 
that no typist was appointed and letters were 
written by hand and soine papers were used to be 
typed at Court compound by said workman and 
he used to submit his bills from time to time and 
he was paid amount of typing charges and deces . 
sary letters were used to be typed on Corporation s 
letter head . The papers were supplied by the 


Services was te performnig Othmas carrying on 


Dated , the 18th December, 1996 


AWARD 
By Order No . L -22012 | 59 | F | 92- 1. R , ( C - II ) , 
dated the 4th September, 1992 , the Central Gov . 
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management to him . His typing work also varied 

( b ) if not , to what relief or reliefs the work 
Iron uay to day and he was not given typing work 

man is entitled ? 
every day . It is said that he was given typing job 

8 . Both the points being inter - linked are taken 
for 2 days in the year 1986 , and 69 days in the 
year 1987, 24 days in the year 1988 , 189 days togener for mer considerauon . I find tnat in 
in the year 1989 and in the year 1990 he was Support of its casc de managemeni nas examined 
gaven 40 days only . The total amount drawn by dilugcwer three witnesses MW - 1 Kunenara 
nim from wctober, 1986 to April, 1990 was Nalayan Houjuar wno was Asstt . Manager , 
ks. 5 , 441.50 paise and from this it would be clear Accuunts at Waronanga omce of F . C .I . Irom 
that he was not a workman of the management. 

January, 198 ) IQ March 1988 and ne has support 
It is also said that the concerned workman was 

eu no contentons of the management that the 
independent person carrying typing work not 

cuncern Workian was a professional typist 
under the control and direction or ine management 

dung Ilucperuant job and typing work was given 
and he was also doing typing work given by gene 

to M ( Vid the management Oruce as and wnen 
ral public. 

requrta and on submission of bil by him the 

salne was passed and payment was made . During 
4 . It is also said that he was not called for inc per vu there was no typist in the said oince as 
interview nor was selected and no appointment picvivus was removed because of C . B . .. case . kate 
leiter was issued . The work given to him would Vi typuig was dec .ded by the management through 
have been done within 1 to 3 hours on days vary a Lunwilde and the same was paid to the work 
ing as per work available. It is further said that nan . in cross - examination he has said that at 
a permanent typ .st was posted at the office in April , that time Sri K . K . Patnak was the District Mana 
1990 and there was no requirement of getting ger and Sri Sudhin Krishna Kundu was Asstt. 
typag work done from outside agency . There wartager ( Gencral ) and later Sri T , N . Srivastava 
was also no requirement of other typist other than Joulcu US Asstt. Manager . He has denied that the 
the typist appointed and the concerned workinan Workuian was douig typing work in the omice and 
was not a workman of the management and the typewriter , paper, caroon paper etc . were suppued 
question of termination of his service did not arise by the management and his attendance was mark 
and he has also not completed 240 days work and ed in tne owce. He has also denied that the job 
he was not doing typing work on every day . So or the workman was mentioned as casual typ .st. 
the claim of retrenchment compensation under He has denied that he was adducing falsely , 
Section 25 - F of the I.D . Act , 1947 did not arise . MW - _-_ Sri Punit Narain Lal was Asstt. Manager 
It is further sa . d that as he did typing work as and trom 1980 to June , 1989 in Darbhanga office of 
when available it would not be said that he was F . C .I. and he knew the concerned workman who 
casual typ .st and not get status of a workman . was processional typist and has supported the case 
It s finally said that the claim of the concerned of the management as given in the written state 
workman was not justified nor he was entitled for ment. In cross - examination h - stated that during 
regularisation of service and back wages as claim his time Sri K . K . Pathak and Sri Sudhir Krishna 
ed . 

Kundu and Sri T . N . Srivastava were working 

there as District Manager and Asstt. Manager . 
5 . By way of rejoinder to the written statement He has seen signature of these persons on three 
of the workman the contentions of the letter has 

papers but he did not recognise the same and 
been specifically and parawise denied in the re 

marked X to X / 2 for identification . He has 
joinder and the same is said to be incorrect and also stated that payment was made to the work 
denied . It is also denied that the concerned work man as per fixed rate by the Committee and there 
man has completed 240 days during any calender was no agreement between the management and 
year and he was retrenched from service. Finally the workman for those fixed rate . He has denied 
it is said that there was no truth in the contention that the workman was working full time as casual 
of the workman and he was not entitled for the typist. He could not say as to when the manage 
relief as claimed and the award be passed accord ment stopped taking work from the workman and 
ingly . 

whether any notice or notice compensation was 
6 . From the record it appears that no rejoinder 

given or not. The evidence of MW - 3 — Sri Kau 

shal Kumar Jha, an employee of Clerk Grade - II 
to the written statement of the management was at Darbhanga office , has supported the manage 
filed by the workman and the upion . 

ment s case by stating that in the year 1986 there 
7 . On the basis of contentions of the parties 

was no typist in Darbhanga office of F . C .I. and 
the point for decision in this reference is 

after complaint made by them to General Manager 

the workman was engaged for typing 
( a ) Whether the action of the management 

letter on 

contract basis and he used to come office every 
of F . C .I. in terminating the service of day for sometime and collected paper and drafts 
the concerned workman violating the and used to type at Civil Court Campus and he 
provision of Section 25 - F of the I. D was pa d charges as per rate fixed by the Commit 
Act was justified ? 

tee, He has proved bills and vouchers submitted 


there as een signat 
not recordentifican 
to the 


there 


oist. He ed taking Wo notice comW -3 


Sol 


[HT 11- 453 (11)] 
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by the workman and payment was made to him , omce hour and upto 7 P .M . He has proved certi 
which are marked Ext. M - l to M - 10 and he knew ncare given by Sim , K . Paunak inarkod EXL, W - 2 
the workman from before. In cross - examination I LWU Oinek ceruicaces marked Excs . W - 411 
he has stated that in the year 1986 all the typists anu w . 412 . Simariy lour cash voucners mar 
of Bihar Kegion were retrenched from services kou Exis . W - 3 to W - 313 and two payment receipts 
and between 1986 to April, 1990 there was no under signature of Sri Manik Sana marked Ex [s . 
typist and stenographer at Darbhanga depot and W -4 ; 1 and ine certuicate in original given by Sri 
the concerned workman was being engaged as A , A . Painak , the laen District Manager is mar 
typist during the period and some log books for med Ex . W - ) , Payaient was made affer preparing 
the work perrormed by him daily on which he used DIUS and he received under protest which he has 
to put his signature uci w tuc 9 lugesiuis of lug mentioned in Ext. M - 1 ana he used to put his 
book of the workman showing his job done on Signature . He has acnued that he was doing typ 
dany basis and on soine pages it bears initial of ing work in the Civil Court premises , in cross 
this witness . Some other office staff have also put examination he has stated that he has no paper 
their initial on these log books which he could not in writing to show that he was typing in omnce 
identify and these log book are marked Exts. W - 1 premises. He has denied that as per Ext, M - 1 ne 
to W . 118 . During that period Sri K . K . Pathak was submitting bills. He was doing the same un 
was District Manager there and his signature has der pressure and signed in Ext. M - 1 series . He 
been marked X |3 for identification . He has has also stated as he was casual typist bills ought 
stated that no paper was supplied to the workman to have been prepared on daily wage basis but he 
for typing and that the workman was not full time was being paid on monthly basis and no other 
typist engaged in the office . There is no other facilitics and 6 . 1 . was given to him and no 
witness on behalf of the management. 

chargesheet was issued to him . He has turther 

stated that there was no despatch number on the 
9 . The workman has examined two witnesses. 

certificate filed and has denied that these certifica 
WW - 1 Kameshwar Thakur , Head Watchmap at 

tes are manufactured one for the purpose of this 
Darohanga office of F . C . I. in the years 1990 to 

case . He has also denied that forged signatures 
1999 and he was sent District Office for two 

have been given on these certificates . He has 
months in the year 1990 and thereafter to Dar 

denied that vouchers filed by him were manufac 
bnaaga Godown . He las further stated that in 

tured tor the purpose of this case . He has denied 
the year 1990 the concerned workman was work 

that he was adducing falsely . 
ing as typ .st in the District office and was doing 
typing work in the office premises of Darbhanga 11. There was no other witness. Some docu 
District office of F .C . I. and typing papers were 

ments have been filed on behalf of the parties and 
supplied by the office and he worked during 

Exts .. M - 1 to M - 10 are vouchers and bills signed 
wnole office hour and upto 7 P .M . He has de 

by the workman and on Ext. M - 1 the workman 
nied that the workman doing typing work in 

made endorsement received under protest for the 
Civil Court premises. Before 1990 when he 

period 5 - 10 - 86 to 31- 10 -87. He was described as 
was posted somewhere else and when he used to 

private typist by the management in Ext. M - 2 it 
go to his village and District office there was no 

was mentioned as typing charges to the workman 
other typist except the concerned workman work 

of District office, Darbhanga . Similarly in Ext. M - 3 
ing in the FCI District office here. He has fur 

he has been described as typist, District Office , 
ther stated that he saw the workman doing work 

Darbhanga for the month of July, 1989. In Ext. 
as and when he went there . The office time is 

M - 4 he has been described payment for typing 
from 10 A . M . to 5 P . M . but the workman was 
working till 7 P . M . He has denied 

work of the workman of District office . Darbhanga 
that he was 

for August , 1989 . Similarly in Ext. M -5 it is men 
adducing falsely . 

tioned typing charge of the workman, District 
10 . WW -2 is the concerned workman himself , Office, Dartihanga for October, 1989. In Exts. M -6 
who has supported his case as given in his written 

and M - 7 he has been described as daily wages typist, 
statement and has stated that he was working for 

District office , Darbhanga . In Ext. M - 8 only the 
the whole month except Sundays and holidays name of the workman has been mentioned for the 
and he did work more than 240 days in all calen payment of January , 1990 whereas in Exts. M - 9 
dar years. He has further stated that there was 

and M - 10 he has been described as professional 
no other typist during the period when he did typist for February , 1990 to April, 1990 and 
work at F . C . I. office and he was maintaining December, 1988 to February , 1989. From these 
daily log book of typing work which has been facts it is clear that only on Exts . M - 1 , M -9 and 
filed in this case and it was counter- signed by the M - 10 the workman has been described as private 
officer and staff of the office and he was being or professional typist whereas on rest these exhibits 
paid Rs. 4001- to Rs. 500 - monthly whereas specifically on Ext. M - 7 he has been described as 
regular typists used to get Rs. 5000 /- per inonth , typist, District Office , Darbhanga daily wages typist, 
and there was no difference of work done by him District Office, Darbhanga . There is no other paper 
and a regular typist and he worked for whole on behalf of the management. 


6M - 1ona on Extinder 
proteescribed 
at 
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12 . The workman has filed Ext. W - 1 series concunun that the couczne Workman was working 
which are log DOORS and as per aumission of MW - 3 us Casual or uauy Wage lypist which has been men 
these log DUOKS were prepared by the workman 

tionea on tuese Exis , M - 1 to M - IV and 
WII bus signia -ure and on some of the log DOOKS 

on turce of these exhibits no has ocen descudea as 
for any work done by the workman innal of 

Pavlessional or private typist. From Ext. W - 2 series 
this williess has been put and on some pages aitte 

ald EXL W - > also certicale given by the then District 
rent iniual of some other different unicial and 

Manager and Asstt. Dist. Manager ne has been aes 
ouncers find place. As such , these documents arc 

Chou as daily wage typist of Valonanga District owce 
auinenucaled documents of the workman signed 

of F . C . 1. As such it has been argued on venait of ihc 

workman that there is ample and Substantive eviuenço 
by Oncial and onicers of the management from 

on record to establish the claim of the workman that 
day to day. Ext. W - 2 series are certucales given 

he was working as daily wages or casual typist wi. h 
by Sisriin , k . Pathak , S . K . Kundu and 1 . N . the management from ly 80 til July , 1990 neitas pay 
Srivastava for different dates wherein they have ment was made to him upto 15 - 5 - 90 and that too 
ceruned that the workman was working as English very less amount ranging between Rs. 300 to Rs. 500 
typist on Casual basis since 5 - 9 -86 with full satis P . M , and that time a typist was being paid Rs. 5000 
facon of tne management. Ext. W - 3 series are per month for the same. It is said that less payment 
photo copies of vouchers for payment made to the 

during the admitted period when he was working with 
workman where he has been snowii as casual typist 

the inanagement from 1986 to 1990 and after 15 -5 - 90 
attached to District Omce , Darbhanga, F . C . I. auly 

till July, 1990 no payment was made to him although 
signed by District Manager and Asstt. Manager 

he worked till that day. It has also been submitted 
(Accounts ) and Assistant of office preparing the 

that there was still vacancy of English Typist with the 

management as per Ext. W - 6 the chart showing 
vouchers . 

vacancy position in June, 1996 and as he has com 
The original of these documents must be with the 

pleted more than 240 days as casual workman with 
management which were called for but have not been 

the management which is established from their own 
proauced by the management. Similarly Ext. W - 4 

document vide Ext. M series and Ext. W series he 
and W -4 / 1 ane two receipts showing that the payment 

was entitled for his reinstatement from the date of 
was made to the workman where he has been shown 

his retrenchment i. e . 15 - 5 -90 and no notice or notice 
as casual typist on 10 - 6 -88 and 5 - 8 - 88. Ext. W - 5 is 

compensation was given to him for his illegal retrench 
certificate given by Sri K . K . Pathak , the then District 

ment violating the provision under Sec . 25F of the 
Manager in original, photo copy of which has been 

I. D . Act, 1947. Accordingly, it is pointed out that 
marked Ext. W - 2 earlier. Ext. W - 6 is photo copy of 

this retrenchment of the concerned workman from the 
ex.sting vacancy of F . C . I., Bihar Region as on 30 -6 - 96 

aforesa d date was illegal and void - abınitio and the 
where three vacancies have been shown. Ext. W - 7 is 

action of the management was totally unjustified . It 
photo copy of a letter given by Asstt. Manager , District 

is therefore , submitted that he was entitled for the 
Office, Darbhanga to Shri Jha, HO for issuance of 

claim of reinstatement with back wages as claimed 
some papers for typing some statements regarding 

and his claim is totally justified . 
damaged food grain where he has been described as 

13 . On the other hand , it has been submitted on 
casual typist of the office . 

behalf of the management that the workman was never 
12 . From these documents filed and exhibited by 

employed with the F . C . I. management and he was 
the workman it has been tried to establish that he was 

not a casual to the management rather he was a 
working as casual typist and this fact has been ack 

private or professional typist doing some typing work 
nowledged by the officers and staff of the management 

of the management and payment was made on rate 
of District Office and from receipt vouchers and also 

fixed for which bills were submitted by the 
from Ext. W - 1 series log books prepared by the 

workman which fact is clear from Exts. M - 1 to M - 10 . 
management on which initials were put by the 

It is also submitted that there was no employer - em 
management s witness , MW - 3 and other official and 

ployee relationship with the management and the con 
officers of the management for showing his daily 

cerned workman and the workman never completed 
typing work done by him . From these Ext, W - 1 series 

240 days attendance in a calender year and specifically 
it also became clcar that there was no truth at all on 

it is mentioned in the written statement and evidence 
the plea taken by the management that the workman 

of the management that he was working for a few 
did not work 240 days or more in any calender year . 

hours that too not every day but as and when re 
It is admitted fact that from 1986 till April, 1990 

quired his services were taken on payment. So far 
there was no typist or stenographer in Disisict Office , 

documents of the workman and log hooks and certi 
Darbhanga of the management and typing work was ficates granted by thc officers of F . C . I. Ext. W - 2 
being taken from the concerned workman . The work scries and Ext, W - 5 and payment receipts Ext. W - 3 
man has pleaded and adduced evidence that he worked 1° concerned it is said that all these are manufactured 
on all working days during the period except Sundays documents and could not be relied upon . It is also 
and holidays and he worked till 7 P .M . per day for submitted that photo copy of judgement of Writ 
the whole day which has been supported by WW - 1 Petition No. 26195 Calcutta High Court has been 
and worknian himself as WW - 2 . This fact also gets filed where it las been held lay the Hon ble Justiça 
some credance from Exi. W - 1 scries log books showing that, in the siinilar circumstance the workman was not 
Tuis daily work performed by the workmau . The docu employee of the F . C . 1. rather he was employed by 
ments of the management itself which is Ext. M series S . TC . and he cannot be absorbed by the manngement 
discussed above also go to support the management s of F . C .I. 


Office,copy of a letteres have beer Region asoto copy of 


( 417 II - 
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16 . Accordingly , I find and hold that the work 
man was entitled for the relief as claimed . However, 
it is clear that after 1990 May, he was not work 
ing with the management and as per Ext . W -6 
there is still vacancy of English Typist in Bihar 
Region as on June , 1996 , so he was entitled for 
his reinstatement from the dale of his retrenchment, 


17 . Hence , following is the award : 


14 . Perused the aforesaid copy of judgeincnt and 
I find that this case is different from the aforesaid 
judgment of Writ Petition and here there is no case 
that the workman was employed by some other 
management. So far private or professional typist 
the plea about the workman taken by the manage 
ment this fact falsifies from their own document. So 
far private or professional typist the plea about the 
workman taken by the management this fact is folsi 
fied from their own document Exts. M - 1 to M - 10 
where he has been described as daily rated typist and 
typist of District Office , Darbhanga . Exts , W - 2 
series have been signed and issued by the responsible 
officers of the management of Darbhanga District 
Office and it cannot be said that they were under in 
fluenced of the workman and they issued the certifi 
cates under some illusion or mis -conception , Similarly 
from Exts . W - 3 , W - 4 series and W - 7 it is clear that 
all these documents go to show where the workman 
was described as casual workman oi FCI, Darbhanga 
District Office by the official of the management and 
even MW - 3 has admitted that daily log books Ext . 
W - 1 series were prepared by the workman for the 
work done by him with the management and it was 
signed by the workman and there was initial of this 
witness, MW - 3 and some officials of the management 
and it cannot be said that these were manufactured 
documents and these nine registers go to show day to 
day work done by the workman of the management. 
It is also pleaded by the management in their written 
statement that letter head and papers were supplied 
for typing the letters or documents of the management 
as such the evidence of MW - 3 that no paper , carbon 
or letter head were supplied by the management is 
falsified . From Ext. W - 1 series it is clear that the 
workman has worked for more than 240 days in niore 
than one calendar years and the ples) taken by the 
management that he had worked for very few number 
of days within 100 cannot be explained from any 
authenticated documents of the management from 
where this has been calculated is not clear and so far 
Fxts . M - 1 to M - 10 are concerned these are self 
contradictory as discussed above , 

15 . After considering the documents , evidence and 
points of argument advanced on behalf of the parties, 
I find much force in the plea taken by the workman 
that he had worked for long period from 1986 to 
1990 May, with the management, but he was paid 
less and without any ryme and reason or without 
giving him any retrenchment compensation he was 
retrenched after 15 - 5 - 1990 and this action of the 
managernent cannot be justified . The plea that 
there was no relationship of employer and employee 
between the parties taken by the management also 
could not be established rather from the documents 
as discussed above , it is clear that the workman 
was working with the management for such four 
years and completed more than 240 days in more 
than onc calendar year and he was entitled for re 
gularisation of service and his retrenchment after 
15 - 5 - 1990 without notice or notice compensatioir 
was illegal and void abinitio and cannot be justificd 
in any way. 


The action of the management of Food Corpo 

ration of India , Laheriasarai, Darbhanga 
in retrenching Shri Govind Kumar 
Choudhary who was working as casual 
typist, arbitrarily and in violation of Sec . 
25 - F of the I.D . Act, ind denying re 
instatement with full back wages and re 
gularisation of service is not justified . So 
far back wages is concerned , as he has 
not worked for such a long period , as 
such 50 per cent of full back wages from 
the date of re-instatement till date to the 
workmau is allowed . The management is 
directed to allow reinstatement of the con 
cerned workman from the date of his re 
trenchment i.e . after 15 -5 -1990 within two 
months from the date of publication of 
Livaid and to pay back wagus os direcid 

Duuve. 
In the circumstances of the case , parties to bear 
their own cost. 

TARKESHWAR PRASAD , Presirling Officer 


Tf format, 27 femrat , 1991; 


T03T0 190 .-- - Taifta fetara 37fufah, 1947 
( 19 .47 FT 14 ) Fit ETET 17 # 3799TUT # , STT FTATT 
कुठल्य सीएल के प्रबंन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के मीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में , 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण , मम्बई नं० 1 के पंचपट 
# it # tfs #itai , ft PowTM 777 79 24 - 12 - 16 
efit 917 TOT 


E92 


70 - 22012 / 123 / 95 3715031170 ( T - 11 ) 

ac fapt tot, ist # f49707 


New Delhi, the 27th Decculier, 1996 
S . O . 190 :- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 19 :17 ), the Central Government 
lierchy publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal MunibaiNo 1 as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in Jelation 
10 the management ofWC Ltd , and their workmen , which 
was received by the Ccentral Government on 24 - 12 - 96 , 

(No . L -22012/123 /95 -IR ( C -II)] 
S . RAVISH ALT, Desk Officer 
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4 . It was stoutly denied that during the absence of the 
workman , any of his relatives had met the management 
to apprise of any ailment from which the workman suffered . 
It was denied that the workman hud been rcally ill during 
the unauthorisccl absence and had taken any treatment . It 
was plcaded that the story of uilment ,and treatment was it 
concoction . It was denied that the workman at any point 
of time had produced fitness certificate before the manage 
ment. It was pointed out that the work man could have 
filed an appeal against the dismissal order but he did not 
lo so . It was , therefore , prayed that the claim of workan 
he clismissed . 


5 . The workman filed a rejoinder (a xerox copy ) July 
signed by his representative Shri Mazhar on 1 - 5 - 96 wherein 
it was interalia pleaded that the Enguiry Officer should have 
waited for the workman to recover inasmuch as the manage 
ment was in know of the factum of ailment of the workman , 


6 . On 19- 6 - 96 , Shri Mazhar authorised representative of 
the workman submitted that there was no defect in the 
cuauiry . Yet, he payed that the Tribunal should direct 
& re -enquiry . The contention did not find favour with me 
2nd on the basis of material on record and keeping in view 
the powers of Sec . 11A of the J. D . Act. I frained following 
issues for adjudication : (Kindly sec E , Merch ( F ) Ltd . 
Bombay vs . V . N . Parulkar & ors. 1991 II CLR 73(81)). 


ANNEXURE 
BEFORE THE CI:NTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, MUMBAI 
PRESENT : 

Shri Justice R . S. Veima, Presiding Officer 

Reference No. CGIT - 1 /51 of 1995 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of W .CL ., 
Raiyutwari Suh Area . 

AND : 

Their Workmen 
APPEARANCES ; 

For the Management. — Shri B . N . Prusad , Advocate . 

For the Workman . - Shri S . Mazhar, 
STATE : 

Maharashtra . 
Murliai, dated the 26th day of November , 1996 

AWARD 
Tho appropriate Government has referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal . 
" Whether the action of the management of Supdt. of 

Mines Manayei. Durgapur Rayuwo Colliery, 
W . C .L ., Chandrapur vide letter No . WCL / CHAT 
DRC /MGR /Per / 1379 dlated 9 - 10 93 in dismissing 
the services of Sh . Sadashiv Mondu Bhorar, Loader 
is justified or not ? If not, then for what relief 

the workman is entilled " , 
2 . The workman filed his written statement of claim on 
29- 2 - 95 whciein he admitted that he had been absent from 
duly since 18 - 4 -42, His grievance is that the nanagement 
completed a domestic enquiry into the alleged absenteeism 
without giving him proper opportunity of lefence. The 
domestic enquiry proceeded exparte . During this period the 
workman had suffered from mental ailmcnt. His relatives 
had met the management to apprise of the illness. After 
he will cured of his mental ailment, and was declared 
fit , ho approached the management to rcpen the enguiry 
but the management declined to do so and dismissed him . 
Upon such pleas, he prayed for reinstalement with back 
WATCS . 

3 . The management filed its reply on 18 -6 - 91 wherein it 
was pleaded that the workman unauthorisedly remained 
absent from 18 - 4 - 92 without making any application for 
Icave . The management waited for almost one year for the 
workmati to report on duty but he did not do so . Hence , 
the management decided to hold a domestic aiquiry . A 
chargesheet No, Vekali /Chakshe /Durga 1439 dated 22/ 24 - 5 - 93 
was sent to the workman by registered post A . D . at the 
last known residence of the workmyn . The chargesheet 
was received macrveal as thc workmun Isft his residence 
without furnishini any new reridentiel Pirirless. It was 
not possible for the management for an indctivitc neriod 
hence an Enquiry Officer was duly appointed . A notice of 
enquiry was duly sent to the workman by Rend . rost A , D .; 
another notice was published in a local News Piper 
Chandrapur Samachar . A cont of the notice was also affixed 
to the notice board of the Colliery . These notices specified 
the venuc , date and time of enquiry but the workman did 
Tot mit in unpearance. The enquiry was commenced 0 ! 
24 -8 - 91 but the workman clic not innear on that nor on 
the adiourned date ie. 26 - 8 - 93. Consequently . I c arte 
mnquiry was held . The inquiry Officer, after due enquiry 
found the workman quilty of the charge of unauthoriseel 
absence from duty . The Colliery Manager considercil the 
renost and looking to the gravity of tlie charge forwardie 
the pipers for vecking proval of the action of dismissal. 
The come wos androved by the Competent Authority and 
the work min was dismissed vide orier rated 9 - 10 - 9 } , It 
w interulia pleadent that in case the domestic enauiry 
was held 10 be not fair. legal or proper for some reason 
the MADAJement may be granted an opportunity to prove 
the charge. 


( 1 ) Whether the management proves to the satisfaction 

of the Tribunal thut misconduct with which the 

workman was chorged is proved ? 
( 2 ) Whether the punishment imposed is just and proper ? 
7 . The management in support of its case filed affidavit 
of one Shri N . K , Scth (MW - 1 ) in lieu of examination in 
chief. Record pertaining to domestic enquiry was also pro 
duced , " To prove the said documents affidavit of one S . A . 
Baylia was filed . The workman s representative chose 707 
cross- examine Mr. Seth . The workman filed his own a113 
davit in rehutta ). He was cross -examined by learned counsel 
for the management . No other evidence was promluced on 
hehalf of workmin . 


8 . Parties were heard orally on 30 - 10 - 46. Roth 1972 
partics have also filed written submissions, I have rerused 
the record ; I have reruined the written submissions and have 
riven my curnest consideration 10 thic arguments advanced 
lefore n . 


9 . Refore I discuss the evidence pertaining to the two 
issues . I may state that inspite of concession made by his 
representative Shri Mazhar that the enquiry did not liftir 
from any refect. the workmen with a view to circumvent 
and nullify the concession , stated in lvis said ofndavit took 
the courage to say that he was not provided with show chup 
notice or with the enquiry papers prior to the order of 

ismissa ), Suſce it to say that hy his own conduct in leaving 
his revilence without any address and making himself 
inaceccihlo to the management, the workman himseli creat 
e a situation , for which hc alone is to he hlamed . The 
monngement did its best to reach the work mon even by 
ruhlication of a notice in a local newspanor but the workinar: 
hod made himself ynaynilahle . Hence . he rar 1100 henver s 
miitril to wriggk out of the concession made by his repre 
saniative 


10 . Issue No . 1 . - - This is an animitled position at the 
Work an absented himself from July w .cf 18 - 1 .07. Shri 
N K Seth has stated categorically to thin offert in his cross 
examination and has very positively stated that the workman 
Fid not only for grant of any leave He has slatect that he 
clid noi Inow why the workmun w15 on lcrive . Thiu rross 
Avainimation , it us rot suomeste : ) to him that the worliman 
ha bem ill sind his relatives het met dicers in the mananc 
Theot 10 : roll : Uein about inny such Incs , of 1 14 workman . 

11 . In his own affidavil, the workman hos very ?" 11 : alv 
lind 12ucly vtintel 
“ When I was attached lov light menral effect and other 

llence ( sic ) my relativas met to Maruip . and cler s 
ed before him iny mental effect and other decem 


(sic )," 


1 -053(ii)] 
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Then he goes on to say “ Any how I had handled the job 
from 10 - 4 - 92 to 17 - 4 - 92 . Then I was senseless so I do not 
know anything how I got normal and improved illness." 
Then he proceeds to say 


" I was comfort and improved my illness on 23 - 7 - 93 and 

obtain the fit certificate frum doctor Bongirwar who 
is specialist in mental illness, again I was examined 
by Dr. Dodke , who was /is surgeon of Meyo 
Hospital Nagpur. He had also provided mo the 
fit certificate . 


और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में , औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को 

Forforat PKT t irato # 917 24 - 12 - 96 
को प्राप्त हुआ था । 
[S , TAO- 22011 /6/ 83 vi-III(áramfoTTo (HT- II) (977 )] 

एस० रविश अली, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 27th December, 1996 


I was not in a position to file the leave application 

before the management duo to my illness I did not 
know anything about my previous life till I got the 
fit certificate." 


In his cross -examination , he has deposed this he was got 
examined and treated by his sister s husband Shri Maroti Rao . 
This Maroti Rao has not been examined . The workman states 
that he was treated by Dr. Bonginwar . The said doctor has 
not hcen examined . 


S . O . 191, - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 144 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Industrial Tribunal Hyderabad No. 1, as shown 
in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of 
S . C .C . Ltd ., and their workman , which was received 
ty the Central Government on the 24 - 12- 1996 . . 


[No. L - 22011 683 -DIII (B ) IR C - II ( Pt.) 

S . RAVISH ALI, Desk Officer 


11 . At one stage of the cross -examination , the workman 
had the audacity to say that during my enquiry , I had 
produced certificato of Dr. Bonginwar in the enquiry but 
when pressed further in cross - examination admitted that 
ho did not recollect if he had produced such certificate dur 
ing the course of enquiry . Really . when the enquiry was 
exparte , there was no occasion to do so . Even before me, 
no steps were taken to produce the said doctor to show that 
the workman was really ailing during the admitted absence 
of the workman from duties. Certain Xerox copies of 
proscriptions were filed , purporting to have been issued by 
Dr. Vijay Bonginwar but none of them specify the ailment 
from which the workman suffered . 


ANNEXU RE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL- I AT 

HYDERABAD 


Then a xerox copy of a fitness certificate purporting to 
have been issued by ono Dr. M . T . Dodooke has been filed . 
By its certificate Dr. M . T . Dodake considered absence of 
the workman w . e . f, 10 - 4 -92 to 31 - 5 - 95 as absolutely necessary 
for restoration of health of the workman . Admittedly , the 
workman was not under the treatment of Dr. Dodake from 
10- 4 -92 to 31- 5 - 93 and as per prescription of Dr. Vijay 
Bonginwar was under his treatment from 10 -4 -92 to 23-6 - 93 . 
How Dr. Dodake then certify about the ailment of the work 
man for the period 10 - 4 - 92 to 23 -6 -93, passes one s com 
prehonsion . It appears that these prescriptions and certif 
cate have been procured to justify the long absence of work 
man from duty . 


PRESENT : 
Shri V . V . Raghavan , B . A . LL. B ., Industrial 

Tribunal-I. 
Dated , 15th day of November , 1996 . 
INDUSTRIAL DISPUTE NO , 40 OF 1993 , 


BETWEEN : 
The President, Godavari Loya Gani Karmika 

Sangham , H . No. 1 - 1 - 365 ; A - 1 , Jawahar 
Nagar, Hyderatad - 500 020 . 

. . PETITIONER 


12 . The workmun admitted that he did not file any appeal 
to the management against order of dismissal . This speaks 
cloquently of his conduct. I, therefore , find that the absence 
from duty on part of wirkman was not only unauthorised 
but also willful and he has failed to satisfy tho Tribunal that 
he was really suffering from an uilment which could justify 
such a long absence from duty . 


AND 


13 . Issuo No. 2 . — The management has detailed the state 
of provious absence from duty on the part of workman 
in the preceding yoara in para 4 of the reply . This shows 
that the workman was a habitual and chronic absentee . 
Absentocism has become the band of industrial production 
and it upsets the entire schedule of production and supply . 
In my opinion unauthorised absenteeism deserves to be curbed 
with a stern hand and no relief can be granted to the 
presont workman . 


14 . Hence I find no merit in the claim of the workman 
and reject the same and hold that the management actief 
legally and properly in dismissing the workman . 


The Addl. Chief Mining Engineer , Ramagun 

dam Division III , M / s . Singareni Collieries 
Company Ltd ., Post Office Godavarikhani, 
Distt. Karim Nagar, ( A .P ) 

RESPONDENT 
APPEARANCES : 
Shri K . Vasudeva Reddy, Advocate for the 

Petitioner M / s . K . Srinivasa Murty and 
G . Sulha , Adutcaies for the Respondent. 

AWARD 
The Goveriment of India , Ministry of Labour, 
New Delhi hy i s Order No L -22011 /6 / 83 - D . III 
( B ) / IR ( C . II ) ( Pt. ) , dated 27 - 10 - 1993 made a 
reference to this Triburial under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of 
an Industrial Dispute mentioned in its Schedule 
which reads as follows : --- 
" Whether the tction of the monagement ofMs. 

S . C . C . Ltd ., Ramagundam Divisions III 


R . S . VERMA , Presiding Officer 


it for eft , 27 fev®, 1996 


ofit o 37T0 191.- - tafti furate pfafy , 1947 
( 1947 . et 14 ) PT ETTI 17 THU # 
सरकार एस सी सी एल० के० प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
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- 

- - - 
in dismissing Shri Meteti Gattaiah So 

Ex . M - 3 : Certificd Copy of the Judgement in 
Lingaiah , Coal Cutter , Godavarikhani 9 - A 

Wp Nos. 7405 , 7407 & 7408 / 82 . 
Incline , from service is legal and justified ? 
If not, to what relief the concerned work 

Ex. M -4 : Copy of Charge Sheet dated 1 -10 
man is entitled to and from what date ? " 

1981. 
The said reference has been taken on file and a 

Er, M -5 : Copy of Explanation submitted by 
notice was issued to both parties . 

the workman on 13 - 10 - 1981. 
2 . After serving the notice the Advocates for both 

Ex , M -6 : Copy of the Notice issued with 
parties appeared before this Tribunal and requested 

regard to the enquiry . 
time for filing their statements . Clainis statement of 
the petitioner was filed on 2 -8 - 1994 and a counter 

Ex . M -7 : Enquiry Procecaiings . 
has been filed by the Respondent on 29 - 12 -1994 . 

Ex . M -8 : Enquiry Report. 

Documents marked for the Pctitioner . 
3 . On 23 -4 . 1996 a Mumo was filed by the Res 
pondent stating that thc Management may be per 

Ex . W - 1 : Xerox copy of the Order in WA No. 
mitted to adduce evidence on the micrits of the case 

1258 & 1259 /87, dated 16 - 11 - 1987 . 
to prove the misconduct of the workman and the 
Memo is recorded . Therefore the Management was 
permitted to adduce cvidence to prove the alleged 

ANNEXURE 
misconduct of the workmani. On 1 - 7 - 1996 and 

BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL 
2 - 7 - 1996 the l espondent examined M . W . 1 and Exs . 
M - 1 to M -8 and Ex, W - l inaikod . For further 

TRIBUNAL ( CENTRAL ) AT DHANBAD 
enquiry the matter was adjourned from time to time. 

: I.D . NO . 40193 
4 . On 15 -11 - 1996 both parties have filed a joint BETWEEN : 
memo I, A , No . 217 / 96 stating that the workman 

Shri Malety Gattaiah , Ex - Coal Cutter, GDK . 
Shri Matety . Gattaiah and the Management have 

9 - A , Incline 

. . Petitioner 
entered into a Memorandum of Settlement under 
Section 19 ( 1 ) of I. D . Act, 1947 out of Court re 

AND 
garding the subject matter of this dispute and pray 
ing the Court to pass an Award in terms of Com 

The Management of Singareni Collieries, Com 
promise. 

pany Limited , Raunagundain Area - II . 

. Respondent. 
5 . Both the parties and thcir Advocates appeared 
before this Tribunal and admitted the terms of com 
promisc entered into by both parties on 8 - 11- 1996 . 

COMPROMISE MEMO FILED BY BOTH THE 
Hence tha Compromise is recorded . 

PARTIES 

1. It is respectfully submitted that the workman 
6 . In the result an Award is passed in terms of 

in dispu e and the respondent company herein enter 
Compromise dated 8 - 11 - 1996 settled out of Court, 

ed into a MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
The said Compromise alongwith Joint Memo is under Section 18 ( 1 ) of I. D . Act, 1947 out of 
appended to this Award . 

Cout, regarding the subject matter of I. D . No. 

40 / 93. It is submitted that the workman has 
Given under my hand and the seal of this Tribu agreed for the above settlement after mutual dis 
nal this the 15th day of November, 1996 . 

cussions. 
V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal- I 

2 . The respondent Conipany has agreed to re 
instate the dismissed workman notionally with cffect 

fron the date of his dismissal without any monetary 
Appendix of evidence 

henefit subject to being found Medically Fit . 
Witness examined for Petitioner 

3 . No back wages and any other conseqaential 

benefits including attendant bencfits shall be paid . 
Workman 

4 . Continuity of service with basic protection from 
NIL. 

the date of reporting after je -instatement has been 

agreed by the Managenient. 
Witness examined for Respondent. 
M . W . 1. C . Simbachalam 

5. The continuity of service will be given only 

for the purpose of coinputation of terminal benefits 
Documents marked for thc Respondent 

tnd not for any otter purpose and petitioner agreed 

that no claim will be made with regard to wages or 
Ex . M - 1 : Affidavit in Wp No. 7405 /82 . 

for any right in any court of law except what was 
Ex . M - 1 ( a ) ; Postal Cover . 

agreed upon as full and final settlement . 
Ex. M -2 : Copy of the Counter in Wp No. 6 . The Petitioner Shri Matety Gattaiah herein 
3405 82 filed by the Management , 

expressly agreed that he will not have any claim 
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what so ever with regard to back wages and atten 
dant benefits which relates to subject matter of I. 
D . No . 40 / 93 . The Petitioner has agreed that he 
will not raise any dispute with regard to back wages 
and attendant benefits as the issue is fully and finally 
settled by the said settlement, 


sheet No. GDK . 9 - A /81/ 48 / 3634 , dt. 1 - 10 - 1981. 
This dismissal from the Company s services was 
effected vide Office Order No . P . RG . III / 10 - A / 
1477, dated 29 -9 - 1982 , with eflect from 1- 10 -1982 . 

He has raised conciliation proceedings which were 
ended in failure . The Government of India rcferred 
his case to Industrial Tribunal (Central Hyderabad 
during 1993 for adjudication that is after the lapse 
of about 11 years as per the High Court directions 
in W . A . No. 1258 of 1987. 

This case was registered in Industrial Tribunal 
(Central) Hyderabad as I. 1). No. 40 /93. The ad 
judication is pending. 

Means while both , the Management of Singareni 
Collieries Company Limited and the workman tffect 
ed have discussed this issue mutually to reach an 
amicable settlement out of the Court. After holding 
discussions both the parties have agreed to settle 
this issue as follows : 

TERMS OF SETTLEMENT 


7. In vicw of the above , the Hon ble Court may 
be pleased to pass any order in terms of Memoran 
dum of Settlement dated 8 - 11- 1996 arrived at bet 
ween the respondent Management and the workman 
in dispute under Section 1 & ( 1 ) I. D . Act, 1947 . 
For Management (S . C .C . Ltd .) ; 
1. Shri M . Subba Rao , 

Dy. Chief Personnel Manager, 
Ramagundam Area -Il. 
Shri Ch . Jayakar , 
Sr. Personnel Officer, 
Ramagundam Area - 11. 

Sd . - 
COUNSEL FOR RESPONDENT. 
FOR WORKMAN : 
1. Shri Mately Gattaiah , 

Ex -Coal Cutter, 
ODK . 9- 1 , Incline . 

Sd ./ 
COUNSEL FOR PETITIONER . 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIV 
ED AT UNDER SECTION 18 ( 1 ) OF I. D . ACT, 
1949 BETWEEN THE MANAGEMENT OF M / S . 
SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED 
AND SHRI MATETY GATTAIAH , EX -COAL 
CUTTER , GDK . 9 - A , INCI INE ON 8 - 11 - 1996 IN 
I. D . NO . 40 / 93 PENDING BEFORE THE IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) HYDERA 
BAD WITH REGARD TO DISMISSAL FROM 
COMPANY S SERVICE AT HYDERABAD . 


( 1 ) The Management agrees for the re- instate 
ment of the dismissed workman Shri Matety Gattaiah , 
Ex -Coal Cutter, GDK , 9 - A Jacline NOTIONALLY 
with effect from the date of his dismissal i.e . 1 - 10 
1982 without any monetary benefit , subject to being 
found medically fit . 


( 2 ) No back wages and other consequential bend 
fits including attendant benefits shall be paid . 


( 3 ) Continuity of service with basic protection 
from the date of reporting after re -instatement has 
been agreed by the Management, 


the store any not will be in any and final ser 


(4 ) Continuity of service will be given only for 
the purpose of computation of terminal benefits and 
not for any other purpose . The Petitioner agreed 
that no claim will be made with regard to back 
wages or for any right in any court of law except 
what was agreed upon as full and final settlement. 


PARTIES PRESENT 
REPRESENTING MANAGEMENT : 

S .C . C .L . 
( 1 ) Shri M , Subba Rao , 

Dy Chief Personnel Manager, 
RG , II, Area . 


( 5 ) The Petitioner has agreed that he will not 
raise any dispute with regard to back wagos and 
attendant benefits as the issue is fully and finally 
settled . The Petitioner Shri Matety Gattaiah agreed 
that he will not have any claim what so ever with 
regard to back wages and attendant benefits which 
relates to subject matter of I. D . No. 40 / 93. 


( 2 ) Shri Ch . Jayakar , 

Sr . Personnel Officer , 

RG . II, Area . 
REPRESENTING WORKMAN : 

WORKMAN 
( 1 ) Shri Matety Gattaiah , 

Ex- Coal Cutter , 
GDK . 9 - A , Inclipe . 


( 6 ) Both the parties agreed to file the settlement 
before the Industrial Tribunal (Central) Hyderabad 
with a prayer to pass an award in terms of the said 
settlement, 


SIGNATURE OF THE PARTIES 


REPRESENTING MANAGEMENT : 


S.C .C . LTD . 


SHORT RECITAL OF THE CASE 
Shri Matety Gatttjah , Ex- Coal Cutler, GDK . 9 - A 
Incline was dismissed from the Company s service 
afer conducting domesric enquiry on the Charge 


( 1 ) Shri M . Subba Rao , 

Dy. Chief Personnel Manager , 
S . C . C . Co. Ltd ., KG . II Arca , 
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( 2 ) Shri Ch . Jayakar, 

Sr. Personnel Officer , 
S. C . Co . Ltd ., G , II Area . 

Sd .) - 
COUNSEL FOR THE MANAGEMENT 
REPRESENTING WORKMAN : 


Dated , Sth day of December, 1996 
Industrial Dispute No 59 of 1990 

BETWEEN 
The Secretary , Central Council, Singareni Collieries 

workors Union (AITUC ), Þ . G . Godavarikhani 
505 209, Distt: Karinnagar (AP) . . . .PETITIONER 


WORKMAN 


( 1 ) Shri Matety Gattaiah , 

Ex-Conl Cutter, 
GDK . 9 - A Incline . 


Sd . / 


COUNSEL FOR THE WORKMAN 


AND 
The General Manager, Arca -l, Ramagundani Division , Sini 

gareni Colletices Company Liniited , P .O . Godavari 
khani - 505 209 , Distt . Karinnagar (AP ) 

.. . ,RESPONDENT 
Appearances : 
Sri B . Ganga Ram , Representative for the Petitioner 

M /s. K . Srinivasa Murthy & G . Sudha, Advocates for 
thic Respondent. 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour, New Delhi 
made a reference to this Tribunal by its Order No L -22012 
(68)/ 90 - IR ( C . I ) dt, 20 -7 - 1990 and Corrigendum dt . 24 - 9 - 1990 
under Section 10 ( 1)( d ) and (2A ) of tho Industrial Disputes 
Act, 1947 for adjudication of the Industrial Dispute inentioned 
in its Schedule which reads as follows: 


1. A , NO . 217 , 96 

1. D . NO. 40 , 93 
Dated : 15 - 11- 1996 , 

The Senior Personnel Officer of Management and 
Workman are present. Counsel for workman is 
present. They admitted the terms of compromise . 
Compromise is recorded . 

Sd ./ 
V . V . RAGHAVAN , 1. T.- - I, Hyd . 


" Whether the action of the management of M /s . Singareni 

Collieries Co . Ltd ., Arca - 1. Ramagundam Division , 
P . O , Godavarikhani, Distt. Karimnagar (AP) in dis 
emissing Shri Thati Rajaiah , Coal Filler, GDK . 2A 
Incline w . e.f. 7- 1 -1989 is justified ? If not, to what rc 
lier, the workmon concerned is entitled ?" 


The fort, 30 AFFT, 1996 


logo 102 : - - Tutfit fuata TEFTTH , 1947 
( 1947 of 14 ) 3TTT 17 # Fan # , it 
सरकार एस सी सी एल के प्रबंन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , अम्बन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्यो 
गिक विवाद मे , औद्यौगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचपट 
of serføra cat , ut ofte FETT ** * 26 - 12-- 96 
•को प्राप्त हुप्रा था । 
[rreur T70- 22012/68/90- 176 (AT- II) ] 

एस० रविश अली , डैस्क अधिकारी 


Now .Dolhi, the 30th December , 1996 
S O 192 ; - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby publishes tho award of the Industrial 
Tribunal,Hderabad as shown in the Annexure in the indus 
tolal dioputo between the omployers in relation to the 
management of S . C . C . Ltd . and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 26 - 12- 96 . 

[No . L -22012/ 68 / 90 -IR (CID)) 
S . RAVISH ALI, Dosk Oficer 


The said reference has been taken on file and a notice was 
issued to both the parties and they have put in their app 
carance . 

2 . The concerned workman filed a Claim Statement and the 
Vice President of the Workers Union filedadditional Claims 
Statement contending as follows: Baogari Dharmaiah Coal 
Filler of GDK 2A Incline died in a fatal accident on 28 - 10 - 88 
while he was handling the loads at the curve of the tramning 
level. There was investigation by Sri Ram Reddy,Dy, Direc 
tor General of Mines Safety . When he enquired the Mines 
Manager, as to how the Coal Filler could handle the loads 
at the curve point when it is not his job , the Manager answe 
red that the Coal Filler handled the loads at the curve point, 
on his own accord . He also stated that this practice is there 
in every mine and the fillers alone would handle the loads or 
empties at the curve point as per the existing practice in the 
company. The Manager gave false statement to safeguard 
himself. The Coal Fillers refused to handle the loads or tho 
empties at the curve point op coining to know the statement 
of theManager. So when the Manager insisted to do the said 
wurk , there was a strike. Tho a Hogation that the workmen 
in question instigated the workers to go on strike is not correct. 
It is further pleaded in the additional claim statement filed by 
the Vice President of the Uoion that the Mincs Manager dis 
continued the practice of the coal fillers haddling the loads 
and empties at the curve for sometime and asked the 
Coal Fillers to do all jobs as per the old practice on 
3 - 11 - 1988 . They demanded musters to Gang Nos, 7A & 7B 
on 3 - 11 - 1988 and proceeded on striko on 4 - 11 - 1988 deman 
ding the full back wages for 3- 11- 1988 . The petitioner-work 
men That Rajaiah was suspended ;for some time, and later on 
he was dismissed from service. The suspension and the 
dismissal were two independent punishments and cannot be 
given for same misconduct. 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I-AT 

HYDERABAD 
Present ; Sri V .V , Raghavan , B .A .,LLB., Industrial 

Tribunal- I. 
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a copy of the same was exhibitod on the notice board at tho 
mine. 


Consequent upon your participation and ipąstigation all 
the coal fillers struck work illegally in IInd shift of 4- 11- 88 . 
Your instigation and participation in illegal strike has caused 
a loss ofabout 3053 tonnes production value at about 
R $ ,8 ,60 , 200 / 


3 . The respondent-Management filed a counter and an add 
tional counter adinitting the death of Bangari Dharmaiah in 
the accident and the enquiry by the Mines Manager but con " 
tending as follows: Bangari Dharmaiah himself was negli 
sent by doing the tub riding which is prohibited under he Mine 
Act and it resulted in the accident and his death . The Dy . 
Director, Mines Safety enquired into the matter and found 
that the management is not at fault . The Coal fillers theni 
selves have to draw the empties from Tramming Point to the 
working place and they load them with coal and leave them 
upto the general line. In this process they push the tubs on the 
line for which they are heing paid pushing allowance besides 
thçir salary . The entire mine is planned in such a way that 
for moving the tubs the track which has been laid will be 
having a gradient and whenever there is a loaded 
tub , it noved casily when it is puslcd . The specd will 
be controlled by the hauler operator when they are att 
ached to the hauler rope . Thus at every point of curve , tho 
coal fillers manngo the movement of the tub by sprags. 18 
Coal fillers in Gang Nog. 7A and 7B and somespare coal fil 
lers did not do any work on 3 - 11 - 1988 and they sat idle after 
they booked their nusters, Hence their demand of fall back 
wages are refused . Thati Rajaiah , when questioned agreed that 
he instigated the coal fillers to strike work , So a charge sheet 
for instigating the coal fillors to strike work and causc loss 
to the company was served upon him . Tbc Enquiry Officer 
found him guilty after a proper domestic enquiry and he was 
dismissed from service . His dismissal was approved in MP 
No l/89 in ID No. 56 /84 by this Tribunal. It was again rai 
sed in this dispute . The enquiry was conducted properly . 
The petitioner is not entitled for any relief , 


You are also aware that the Government of India , Minis 
try of Home Affairs vide office Order No. 7/ 11025 / 3/88 - IS 
(US- 011) dated 21 -9 -88 in exorcise of powers conferred by 
sub - section 3 of Essential Services and maintenance Act 
prohibited the strike in any services of the Singareni Col 
lieries Company Ltd . and the same was also displayed on 
the notice board as per letter No. P .RO (P )/ 1A / 1252 dt. 
1- 10 - 88 . 


The abovo acts of your amount to misconduct under 
Company s Standing Orders 16 (9 ) and 16 ( 19 ) which read 
4s follows : 


16 (9 ) : Causing damage to work in progress or to pro 

perty of the Company. 
16 (19 ) : Any breach of the Indian Mines Act or any other 

Act or of any Rules or Bye - laws thereunder or of 
standing orders. 


You are hereby directed to explain within 3 days of the 
receipt of this charge sheet as to why disciplinary action 
should notbetaken against you ." 
Ho did not give explanation and the enquiry was follows. 
Thic enquiry was held to be invalid by this Court and it nood 
not be referred to extensively. The evidence available on 
rocord is as follows: 


4 , The Management filed the record of enquiry into this Tri 
bunal. The Enquiry Officer was examined as "MWI and he 
filed Exs. M1 to M6 . The workman was examined as WW . 1 , 
This Tribunal heard both the parties and passed an order dated 
29- 6 - 96 that the domestic enquiry held in this case is defective 
and as such null and void . However this Tribunal granted 
permission to the Management to lead the evidence in proor 
of the misconduct. Then the Management examined its 
employees as M . Ws, 2 to 6 . The workman examined threo 
more workers as W . W .2 to W . W . 4 . 


5 . The point for considerati on is whether tho Petitioner 
workman Thati Rajalah is ontitled to the roliof of relostato 
mont, back wages and other benefits ? 
6 . POINT : The Petitoner -workman Thati Rajaiah has 
been working as Coal Filler in 2A incline. He was served 
with Ex . M2 Charge Shoot which roads as follows: 
" Srl Thati Rajaiah , 

Coal Fillor, Gang No.1 R / C . 
You are hereby chargod with following offences . 


Bangari Dharmaiah working in the samo Coal Minc dicd 
in an accident that took place on 28 - 10 - 1988 . It appear 
that wbilo he was pushing tho tube at tho Curvo Point ho was 
got hit by thc derailed tubs aftor the condocting ropo soapp 
ed rosulting in his death on the spot . There was an enquiry 
by Mines Inspector, Safety , Ho pointed out that the coal 
fillers should not work at the curve at the tramming level 
and the trammers should alone work at the tramming point. 
So , tho MinesManager asked the Coal Fillers not to work at 
the curves point for somo days . Again he asked tho 
coal fillers of Gangs 7A and 7B to do the saDo work on 
3 - 11 - 1988 which thoy refused to do. So they were not givon 
cmpty tubs on that day for filling up. Thoro is 
somo inconsistent evidence on this aspect. Some 
witnesses doposed that the Miners Managor askod tho 
coal fillers not to handle tho tubs at the curves for two days 
and again asked them to do the work on 3 - 11 - 1988 and 
some witnesses denied the same. Whatever it may be, tho 
workers working Gang Nos, 7A and 7B wero pot nupplied 
with the omptios and they had no .work on 3 - 11- 1988. It is 
not clicited as to in what circumstances those workers are 
to be paid fall back wages. But it is elicited that those 
workers in Gang Nos. 7A and 7B damandod fall back wagos 
for 3- 11- 1988 as they wore not suppliod with empties . Tho 
payment is denied by the Mapagoment. The Management 
witness says that these workers sat idle on that day , 

7. The petitioner -workman and other workers reportod 
for duty as usual on seoond shift on 4 -11- 1988 . The workers 
in Gang Nos. 7A & 7B demanded fall back wages for 3 -11 
1988 and it was ugain denied by the Management. Thọ 


On 4 - 11- 1988 in Ilod shift you booked your IN muster 
and did not report to thọ Overman for distribution , 
You instigated and participated in illogal strike by the coal 
fillers of Odk , 2A Incline on 14 - 11 - 88 in IInd shift demanding 
musters to the coal fillers of 79 & 7B Gangs and spare coal 
fillers number 18 who had not filled any tub in 40 Dip dis . 
trict / 1 scam on 3 - 11 -88 in IInd shift and also instigated thom 
( coal fillors ) to refuse to do their normal work of landling 
loads and empties at tho curve of tramming level which is a 
regular practice in the mine. 

You are aware that the Government of India has declared 
the coal industry as public utility service which was cirou 
lated vido letter No P. 40 /23 /68 /IR /1096 dated 2- 7-88 and 
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Dictuted to the Steno -typist, transcribed by him , correc 
ted by mo and given under my hand and the scal of this 
Tribunal this the 5th day of December, 1996 . 

V .V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal-- I 


version of the management is that the petitioner Thati Rajaiah 
and another workman by name Basani Rajaiah instigated 
300 workmen in 2A Incline to strikc work from that day 
onwards . The petitioner and the Vico President of the Ass 
ciation admitted the striko in the claims statements . Now 
they plead in evidence that there was on strike at all and the 
officers of the Company themselves put up the strike notice 
on tho Notice Board , when tho workers demanded for settlo 
mont of fall back wages for tho previous day and sottle the 
question of the coal fillers working at the curves. The petiti 
oner-workman put forward a version that he is only an 
ordinary worker , that he was only supporting the workers 
of 7A and 7B geogs in their demand and that he was victimi 
sed , As stated already the petitioner -Workman and the 
Vico President admitted in their claims statements about the 
striko. Now it does not lio in their mouth to say that thero 
was no striko and officers thomselves put up tho striko notice 
on tho Notice Board as of the workers struck work wben 
tboy have only mado demand for settlement of cortain 
issues . 


Appendix of evidence 
On the validity of domestic enquiry M . W . 1 and W . W . 1 
examined and Exs, M1 to M6 marked which is part and 
parcel of the order on the validity of domestic enquiry. 
( M . W . 1 : K . B . G . Tilak 

W .WI : Thati Rajaiah) 


WITNESSES EXAMINED AFTER DECIDING THE 


8 . All the Management Witnesses have categorically 
stated about the part played by the petitioner- workman and 
ono Bagani Rajaiah . Both these persons first went to MW . 3 
Head Overman and asked him not distribute the work unless 
tho disputo relating to 3 - 11 - 1988 rogarding fall back musters 
is settlod, Though M . W . 3 requested them to continue to 
work and the issue could be settled later on , thoy did not 
hocd the advico of M . W . 3 . Tho part played by the petitioner 
workman was spoken to by M . W . 4 Overman , M . W . 2 
tho then Sienor Undor Manager M . W . 5 another Overian 
and M . W .6 the then Manager of the Mino. They have 
stated at longth that the petitioner -workman Thati Rajaiah 
himself played an active part and instigated tho workman 
to strike work not only on that day but also continuously at 
the commencement of each shift from 4 - 11 -1988 to second 
shift 20 - 11 - 1988 which caused loss of lacks of Rupees to the 
Company. Noarly 7000 tonnes of coal was not taken 
out. M . W . 6 Agent deposed that the loss is worth of Rs. 
29, 32, 500 owards production of coal. The prosront version 
of tho potitioner - workmap that he did not take any active 
part cannot bo believed . 


VALIDITY OF DOMESTIC ENQUIRY 
Witnesses examined for the Petitioner 
W . W , 1 Thati Rajalah 

(recalled after D .Ę , and again examined on 1 -1 - 1996 ) 
W . W . 2 Mudusu Mallesh 
W . W . 3 Gone Durgaiah 

W . W .4 Y .Gattajah 
Wittnesses examined for the Respondent 
M .W . 2 P .Narasimha Rao 
M . W . 3 G . Goveradhan Raju 
M . W .4 G . Rajaiah 
M . W . 5 A . Kankaiah 
M . W .6 Q . Appa Rao 

Document marked for the workinan 


NIL. 


9 . These workman or the union leaders do not remeniber 
the provisions of tho I. D . Act with regard to the issuance of 
a potice before proceeding on strike etc., when they conduct 
lighting strikes and cause loss to the management with 
a view to black mail the management. They remember the 
provisions of the I. D . Açt only when their monetary demands 
are not met or when they are reinoved froin service . The 
workman who caused such huge loss to tho company do 
not deserve any micrcy . It is also argued that though potiti. 
oner-workmau Thati Rajaiah and an other workman 
Basani Rajaiah were charge shected for the same strike the 
other workman Basani Rajalah was let off and the present 
workmau Thati Rajaiah alone was removed froni servicc . 
It is in the evidence that the other workman Basani Rajaiah 
did not play prominent role in instigating the illegal strike 
and so he was let off, with suspension for fow days. The 
prominent part played by tho petitionci-Rajaiah is spoken 
to by all the witnesses. Heuce he dose not deserve any sympathy 
or mercy . 


Documests marked for the Respondent 
Marked on the validity of doniestic onquiry 
Ex.Mi Appointment of Enquiry officer dt. 11-11-1988 . 
Ex.M2 Charge sheet dt. 10- 11- 1988 
Ex.M3 Acknowledgement for the charge sheet clis 

played on the Notice Board . 
Ex .M4 Enquiry Proceedings . 
Ex.M5 Enquiry report dt. 17 -11-88 . 
Ex.M6 Certified copy of the order in MP Noʻ1/89 in 

ID No , 56 / 84. 
Marked after the validity of domestic enquiry decided 
Ex .M4( a ) Statement of M . W . 5 11 the Enguiry Prococ 

dings Ex, M4. 
Ex.M7 Relevant entry in overman book (2nd shift) 

book for the day 4 - 11-88 . 


Ex .M8 Office copy of the letter addressed by M . W .6 

to Asst. Commissioner of Labour cnclosing Form 
Cas wel as return . 


10 . In the result an Award is passed holding that the 
management is justified in removing the petitioner - Thati 
Rajalah from scrvice . 


Ex.M9 Overnan s distribution book for GDK 2A Inv 

line for November, 1988 . 
Ex .MIO C Register GDK 2A of Rolay C for the Nluster 

of workmen wlio attended the duty . 
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7$ farctt 30 f pTT, 1996 
FT. 991. 193 . -- - taifa foara Tiffage 1947 
( 194741 14) FETTT 17 TATUT # 

- 
कार निज तथा कफ कम्पनी इंडिया लिनि . , बम्बई के प्रबंधतन्त्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण, कलकत्ता 
के पंचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय मरकार को 
30 - 12- 99 91 TCT AT $ 771 


30th De comber, 1991 before the management was that all 
the employees concerned were recruited as far back as in 
January 1979 and August 1989 are still being kopt as tem 
porary employees and since they have already completed 6 
monthe period of probation , should be issued with the lotters 
of permanency of employment from the date of joining. 
Besides thcy nood jo be fitted in appropriatc grades and scale , 
of pay as available in the head office and other branches and 
all benefits accruing to the permanent employees should be 
extended to them in full and with retrospective effect. 


Tho demand as per the letter dated 3rd October, 1994 made 
by the Association before the management was that the 
workmen whose list way annexed to that letter , should be 
confirmed from the date of their joining and would be given 
their arrears of pay and other benefits from the date of their 
joining in the service . 


[ 


T -42012/ 8 / 96 -976 . . ( fafa ) ] 

ai . Tafas, fi fatiff 


New Delhi, the 30th December, 1996 
S .O . 193 :-- In pursuance of Suction II of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby puvblishes the Award of the Industrial Tribunal, 
Calcutta as shown in the Annexure , in the industrial dis 
putes between the eniploycers in relation to the management 
of bridge and Roof Company, (India ) Ltd ., and their work 
man , which was received by the Central Government 
Bombay on 30 - 12 - 96 


In essence therefore the Association which has taken up 
the case of the workmen concerned demands that the work 
men because of their long service to the management of 
Bridge and Roof Company should be regularised as porma 
nent employces from the date of their employment and should 
be given the same salary and other benefits as are available 
to the permanent employees of their category in the head 
office as well as in other offices and any artcars due on that 
score , be made available to them . 


3 . The list of workmen mentioned in the lettor dated 3rd 
October, 1994 refers to 11 cmployees which are as follows : 


Name 


· [ L - 42012 /8 /96 - IR (Misc )] 

BM , DAVID , Dosk Officer 

ANNWXURE 
NATIONAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Reference No. NT-1 of 1996 
PARTIES : 
Employer in relation to the management of Bridge and 

Roof Company (India ) Ltd ., Bombay. 


AND 


Desig - Datc of Joining 
No. 

nation 
- 

- 
1 . Smt. Sarbani A . Chakraborty Te. opera 

tor 2 - 5 -1986 
2 . Shri Shiv pragad Menon Typist 21-4-1989 
3 . Shri S. P. Unnikrishan Typist 11- 9- 1985 
4 . Shri Lakhan Prasad Yadav Peon 4 -5 -1979 
3 . Shri Tarlo ; Prasad Şarkar Peon 19- 12 - 1988 
6 . Shri Sanjay Das 

Poon August , 1989 
7 . Shri Bhanudas RamaGaikwad Pcon 11 -7- 1985 
8 . Shri Sunil Narayan Devli Peon 29 - 12 - 1985 
9 . Shri Harichandra Hiraji Peti) Peon 1 - 12- 1983 
10 . Shri V . Q . Patil 

Peon . 5 - 3- 1985 
11 , Shri Kanchan Mhatre Peon 9 -3 -1988 


Their workmen . 


PRESENT : 

Mr. Justico K . C . Jagadeb Roy , Presiding Officer. 
APPEARANCES : 


On behalf of Management : Mr. D , K . Ghosh , Advocate 

with Mr. P . Pathak , Advocate and Mr. K . S . Desai, 

Advocate . 
On behalf of Workmen : Mr. V . N . Tayade, Advocate 

and Mr. R . Ç . Shetty , General Secretary of the 
General Employecs Association . 


- - - - 


- 


AWARD 


By Order No. L -42012 / 8 / 96 / IR (Misc.) dated 21st June, 
1996 the Central Government in exercise of its powers under 
Sections 10 ( 1) (d ) and (2A ) of tho Industrial Diqputes Act. 
1947, referred the following dispute to this National Tribunal 
for adjudication ; 


4 . Since the demands of the Association namely General 
Employoes Association was not acceded to by the manage 
ment, this Association which is a registered as a trade union 
had moved the Bombay High Court by a writ petition No. 
70 of 1995 for their grievances and the Hon ble High Court 
of Judicature of Bombay vile its order dated 1 - 3 - 1995 direct 
w the Central Govommoint to refer the dispute relating to 
the charter of demands dated 30 - 12 - 1991 and 3 - 10 - 1994 raised 
by the General Employees Association , Bombay to Industrial 
Tribunal for adjudication and the Central Govermont refer 
red that dispute to this National Tribunal at Calcutta by its 
order dated 21st June, 1996 which was received by this Tri 
bunal on 25th June , 1996 indicating therein that the Tri 
bunal should give its Award within a period of one year . 
Later on , however , a communication was received from the 
Government of India , Ministry of Labour dated 3 - 9 - 1996 
received by this Tribunal on 9 -9 - 1996 enclosing a copy of 
the order of the Hon ble High Court of Judicaturc , Bombay 
dated 25th June, 1996 requiring this Tribuanl to dispose of 
the reference within a period of 6 months. 


" Whether the Demands raised by the workmen represent 

ed by the General Employers Association , Bombay 
vide their letters dated 30 - 12 - 1991 and 3 - 10 - 1994 
( annexed hereto as Annexures A and B ) on the 
management of Bridge and Roof Company (India ) 
Ltd .. Bombay are legal and justified ? If so , what 
reliof the workmen are entitled to and from what 
date ." 


2 . The two letters referred to in the order of reference 
aro dated 30th December, 1991 and 3rd October, 1994 which 
have been annexed to the order of reference 28 Annexuro 
A and B , The Association s demands as per letter dated 


5 . Both the management of Bridge and Roof Company 
(India ) Ltd , as well as the General Employees Association 
filed the written statements dated 16th Soptember, 1996 re 
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ceived by the Tribunal on 17th September , 1996 and dated 
12th July , 1996 received by the Tribmal by post on 25th 
July , 1996 respectively All the workmen excopting Sivprasda 
Menon , Typist examined thomselves as witnessey on behalf 
of tho Association and Shri S . P . Unnikrishnan , Steno- Typist 
later on was recallod to give evidence regarding the service 
particulars of Sivprasad Menon who was the typist in the 
game office where Shri Unnikrishnan was working as Shri 
Menon could not be present to depose because he was away 
in connection with the willnose of a member of his family . 
From the side of the workmen only one exhibit was marked 
which wag Marked without objection . That was the letter 
of appointment issued to Shri S . P . Unnikrishoan as a tem 
pary stenographer , which was dated 11 -9 - 1985 . 


Ho is being given attendance card and rest of the Peons are 
also given the similar cards. According to him no post 
of Peon at Mumbai office has been declared as permanent 
post. While the head office of the Bridge & Roof Company 
is situated at Calcutta , Zonal offices at Mumbai ,Delhi, Madras 
and Barbuda ÇO -Ordinate the project works under them . All 
these 11 persons lor whom the Association has taken up 
the case before the management are members of the General 
Employces Association . This Association however has no 
membership at Calcutta , Delhi and other places , excepting 
Mumbai. Excepting one or two days , he is required to work 
boyond office hours on all other working days of the month 
and thc overtimo is recorded in tho attendance card but as a 
matter of practice , notwithstanding the exact period of the 
Overtime work rendereil , he is given 75 hours of overtime 
per month at a flat rate. He is entitled to 30 days of carned 
leave every year . He had the personal knowledge from the 
Poons working at Calcutta regarding their salary . Prior to 
his coming to the Zonal Office at Priyadarshani building to 
work , he started his work at the Hindustan Petroloum site at 
Mumbai but he was not given any terminal benefit and was 
brought to the Zonal Office after that project was colsed . 
Ho was not issued any letter requiring his option , if he 
wanted to be continuod further in the Company OT to Icavo 
the job after the closure of the project with the terminal 
benefits but he was brought to the Zonal Office straight away . 


The management however examined three witnesses from 
their side. Mr. B . K . Barman , MW - 1 is the Senior Industrial 
Relatoints Officer posted at the head office of the Company 
at Calcutta . Mr. D , K . Pal , MW - 2 is the Assistant General 
Manager (Commercial) (West ) in the Bridge and Roof Com 
pany Ltd ., having its office at Bhakti Bhawan , Mumbai and 
Mr. A . Sarkar , who examined himself as MW - 3 is the Deputy 
General Manager (Mechanical) (West) of the Bridge and Roof 
Co . functioning at Priyadarsani Building at Mumbai. Only 
one exhibit has been made from the side of the manage 
ment which is a xerox copy of the registration certificate of 
the Bridge and Roof Company ( India ) Ltd , under the Bombay 
Shops and Establishment Act, 1943 . Though several other 
documents were filed , no attempt was made from either side 
to make them oxhibits in the case , nor they were referred to 
at the time of argumcnt. 


6 . Except the date of appointment , most of the statements 
mado by the workman under oath were corroborative of each 
other . Shri Lakhan Prasad Yadav , who examined himself 
as WW - 1 is already 32 years of age . He joined the service 
of the Company on 4th May, 1979 as a Peon and still working 
in the said post: Admittedly the Bridge and Roof Company 
has the Zonal Omoe at Mumbai which functions in two 
different buildings. According to him as a Peon , he is to do 
the job of filing, zeroxing, dealing with tenders filed by the 
parties , collecting tender forins, serving tea to the staff and 
other jobs like despatching the letters of the Company. His 
work way uninterrupted sinco his joining in office as a peon 
till today, except for holidays and weakly rest days. The 
duty hours ofa Peon is hetween 10 A . M . to 6 . 30 P . M . with 
only half an hour break for lunch betwoen 1 P . M . to 
1 . 30 P . M . Because of the prossure of work , he has to do 
Overtimo almost everyday , but the Company pays him the 
overtimo calculated at a flat rate of 75 hours a month . . He 
is getting a galary of Ra 1944 including D . A . per month , 
which is inclusive of overtime he gets . But the Company has 
not created any permanent post at Mumbai oven though 
it is available at Calcutta and all the posts of Peon at Mumbai 
aro temporary . Ho stated to have been recruited on 4 - 5 - 1979 
only after an interviow conducted by tho Senior Resident 
Engineer Shri Arun Kumar Mitra and Mr. Narayani Singh 
but no letter of appointment had boon issued to him . He 
gets bonus every year and he is contributing to the Provident 
Fund, gupplimonted by the Company to the tune of 50 per 
cent and he is rocoiving benefits under the E . S . I. and gets 
two sets of uniform every year and an umbrolla every two 
years. According to him the Peons who are working at 
Zonal Office at Calcutta are getting myro than the Peons at 
Mumbai. Each of the Peons at Zonal Office at Caloutta gets 
around Rs. 3600 as basic including D . A . anart from getting 
the similar benefits that he gets at Mumbai, including 8 . 33 per 
cent of the monthly salary as bonus. Another special advan 
tago which is given to the Peons at Calcutta are the housing 
loans which are not available to them at the Zonal Office 
at Mumbai. According to him he has read unto Cluse - X 
but has not passed tho said cxamination but had the mini 
mum educational qualification of Clans - VIII standards which 
was the required qualification for the post of noon at the 
material time and the same qualification still contimes . He 
had approached the management for regularisation of his ser 
vice in the vear 1993 and subsequently in 1989 and also 
onwards. The General Fpintoyees Association of which he 
is a momhor had taken : un his cauro in this regard . There 
aro altogether 8 Peons in this Zonal Office at Mumbai, 4 at 
the office run at Priyadarshani and 4 at Bhakti Bhawan office , 


7 . This lady worker Smt. S . Chakraborty , examined herself 
as WW -2 who stated that she joined the Company as a Tele 
phone Operator -cum -Rccoptionist- cum -Typist on 2 - 5 - 1988 
and was posted at the Zonal Office of the Company func 
tioning at Priyadarshani Building, lateron she was glven the 
additional work of Fax Operator in around 1990 . She made 
an application for tho post and was interviewed by the then 
General Manager Mr. B . B . Banik , Mr. Lahiry the then 
Deputy General Manager and Shri Paul, the Marketing Man 
ager. She was given to understand that she would be made 
permanent letter but has not received any letter of appoint 
ment since she joined. Her duty hours is between 10 A . M . 
to 6 P . M . with half an hour break between 1 P . M . to 
1.30 P . M . for lunch and was working continuously for the 
last 8 years excluding the days of authorised leave and public 
holidays . Ordinarily , she was required to work 2 houry 
more beyond the scholulo duty hours almost every day and 
reid overtime for the sime but, she was given overtime at 
the flat rate of 52 hours every month , notwithstanding the 
exact hours of overtime performed by her . She was required 
to sign attendance register before she comes to work every day 
which was countersigned by the Deputy General Manager 
Sri Basu at the end of the month . The Payment Register 
is also signed by the Deputy General Manager. During all 
theso years of her service in this Company, there was not A 
single occasion when she was laid - off by the Company. Ans 
wering to the question of the Tribunal, she stated that she 
is the only Telephone Operator in that office at Priyadarshani 
Building and was receiving the basic salary of Rs. 1850 per 
month whereas her counterparts at Calcutta are getting much 
more and according to her personal knowledge each of them 
are getting Rs. 4400 per month which she gathered from 
her counterparts there . She never knew that she was being 
appointed temporarily at the time of joining. The office 
at Mumbai in Priyadarshani Building is the Zonal Office and 
not a coordination office . At the Priyadarshani Office there 
aro altogether 17 employees , out of which 9 oro permanent 
and 8 are temporary . She also admitted to have getting 
similar benefits like housing Accommodation , E . S .I. and Pro 
vident Fund as are available to the workmen Witness No. 1 , 


8 . WW - 3 . WW - 4 , WW -5 , WW - 7 . WW - 8 , WW . 9 , 
WW - 10 are also working as Peons and were appointed as 
temporary . Their evidence regarding the condition of service 
are statement in corrboration of what other 2 witnesses WW - 1 
and WW - 2 have stated , though there was a difference on the 
datrs of ppointment which has been recorded in the earlier 
part of this Award , exconting Bhanudag Rama Gaikwad , Peod 
who had stated that he had joined in June 1985 though in 
the list as per Annexure B the letter dated 3rd October , 
1994 it was shown as 11 - 7 - 1985 . All these witnesses have 
stated that there is sufficient work in the office where they 
work namely at the Privadarshani building or the Rhokti 
Bhawan at Mumbai which housed the Zonal Office of the 
Company at Mumbai and cach of them is allowed 75 hours 
of overtime at the flat- rate every month and all of them had 
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tho necessary qualification to get into the service and were 
taken to the service after interview by the officer concerned 
of the Company, excepting in the case of Bhanudag Rama 
Gaikwad WW - 10 who stated that he only know how to 
sign . He had joined the post of Peon at Priyadarshaní build 
ing in June 1985 and has been working continuously since 
then . He is tho person who comes first to the office to open 
the office premises before thc work begins and goes fast 
after closing the doors of the office as stated by him . Ho 
had actually started his work at the Hindutaan Petroleum , a 
project under the Company and after the completion of the 
work , was brought to the Zonal Office by Sri Ibrahim 
Thromby who was the Site -in - charge . 


9 . The list of 11 persons includes one Sivprasad Menon 
a Typist and Sri S . P . Unnikrishnan the Steno Typist and 
the latter had ben examined as WW -6 . He had filed this 
Ext. W - 1 his letter of appointment showing that he was 
appointed temporarily by order dated 11 - 9 - 1985 as a Steno 
grapher and was orally promised by Shri Hingorani his 
superior in the office that be would be made permanent after 
6 months but actually nothing was done, According to him 
his duty hours was between 10 A . M , to 6 PM , and was 
entitled to overtime calculating 70 hours per month at a flat 
rate and no typist at Priyadarshani building was permanent 
whereas there was one permanent Typist at Bhaktt Bhawan 
whose name was Muralidharan , Like all other enployees 
concerned in this case , he admitted that he is a member 
of the General Employees Assocaton whch has rased the 
demand for their permanency . According to him even though 
the working hours on Saturdays come to end at 2 P . M ., 
he was required to work upto 6 P . M , on Saturduys . Where 
as he was getting a monthly consolidated salary of Rs. 1975 
per inonth only with an increment at the end of every year by 
which process his initial salary of Rs. 750 consolidated , had 
thus come to Rs. 1975 per month at the moment, the perma 
nent typst at Bhakti Bhawan used to receive Rs. 4300 per 
month being his basic including D . A . who receives also the 
same benefits as this witness getą. Whereas he was only 
entitled to 70 hours of overtime at a flat rate , the permanent 
one gots overtime wage on the actually overtime performed by 
him . The permanent typist according to him apart from 
getting LTA , CCA , Housing Loan , medical facilities algo 
receives Rs. 5 . 50 per day as lunch allowance . It is also admit 
ted by him that the Goneral Employees Association has its 
members only at Mumbai and do not have any members at 
Calcutta , Howrah or any other offices of the Company. 
According to him , he had taken the training of stenogrhy 
and had a speed of was 80 words per minute at the time 
of joining the service . Speaking about Slvpraşact Menon , 
Typist he stated that he had passed S .S .L . C . examination at 
Korala and he was interviewed by the A . C . M , before appoin 
ted . At the moment, he was gotting Rs. 1645 per month 
is consolidated salary which only gets an increment every 
year . He also stated both Sri Menon and himself were 
contributing to the Provident Fund , getting boncfits under 
E . S .T.. bonus and were given accommodation. He stated 
that Sri Menon had passed the examination having specd of 
40 words per minute typing and was working in the same 
offico at Priyadarshani building. According to him Sri Menon 
had made represntation in writing for permanency in the 
year 1995 and both lie and Sri Menon are allowed to 30 days 
of carned leave every year . 


they have four Zonal Offices at Mumbai, Delhi, Baroda and 
Nadras. The Zonal Office is held in two differont buildings 
i. e. Priyadarshani and Bhakti Bhawan t Mumbai. Accord 
ing to him in the Zonal Offices they have 3 categories of 
employees, Officers, Staff End Sub -staff . Some are tem 
porary and some are permanent and the Mumbai office 
which is Zonal Office is registered under the Bombay Shops 
and Establishment Act, 1948, which they have produced as 
Ext . M - 1. The Company pays minimum wages to the em 
ployces at Mumbai under the said Act of 1948 which at times 
comes to be more than the wagcs under the Minimum 
Wages. Act. Regarding the purchases, unless it is a 
major purchase , requiring sanction of the Head Office, the 
minor purchases can be made by the Zonal Office, He ad 
mitted that the Zonal Office had never sat idle without any 
work but the volume of work is dependant on the projects 
in hand. The Zonal Offices according to him , have to super 
vise the project works . Answering 10 tlic Tribunal, this 
witness stated that the Calcutta Head Office looks after all 
the projects at the same time as well as the workshop at 
Howrah . Since Howrah workshop is facing financial prob 
lems, the Company was in a bad condition with the Howrah 
workshop and 350 workmen accepted the voluntary retirement 
under a scheme, while 800 workmen aro still working in the 
workshop . At the Calcutta Head Office , there are altogether 
123 omployces including officers and some of them arc tem 
porary and some of them are permanont. It is admitted 
by him that the General Employees Association has its 
members only at Mumbai and not outside Mumbai. There 
are two other Union , at Calcutta and Howrah of this Com 
pany called Bridge and Roof Workers Union (CITU ) and 
Bridge and Roof Employoes Union /( INTUC ) with whom thero 
was a settlement made between the management and them 
selves when an agreement had been arrived at regarding 
the service conditions of the employees working thore , Sinco 
it was a Government of India enterprise , the Company used 
to advertise in the newspaper and when there are applications, 
the workmen were appointed after interview . When they 
apply directly or sponsored by the Employment Exchange , 
all of them are interviewed and thereafter gelection is made. 
According to him all the 11 persnos concerned were rot 
sponsored by the Employment Exchange or made any appli 
cation pursuant to any actvertisement . This witness however 
admits that the Company started as a registered Company but 
was under the Goenkas after the independence and he could 
not say on which year the Government took - over the Com 
pany , Balmer Lawrie and Indo -Burma Petroleum Company 
but it became a Government Company later . However , at 
the moment the Company is a subsidiary of Bharat Yantra 
Nigam Ltd , since 1989 . "The Zonal Office at Mumbai was 
created 15 years back to supervise the projects undertaken 
by the Company. The Typists , Steno , Telephone Operators 
are staffs whereas the Peons are called sub - staff . He admit 
ted that permanent staff of the Head Office may be sent 
to the Zonal Office from the Head Office and staffy of the 
Zonal Offices may be sent to the Head Office on transfer. 
Same systom also applies to the sub -staff . He also admitted 
that the Zonal Office for the Eastern Region ly sitauted in 
the same building of the Head Office and the employees 
working in the Zonal Office are treated as the employees of 
tho Head Office . There is no laid down procedure for making 
the temporary staff / substaff permanent but during the last 
10 years some of the temporary staffs and sub -staffs have been 
made permanent. Even though there are somc staffs and 
sub - staff, recruited during the last 4 or 5 years for the 
service of the Company he could not say if they were taken 
from the Employment Exchange or through advertisement 
hut theso temporary stafts and sub - staffs are will continuing 
there . He also admitted that as far as his knowledge goes 
there is no decision taken by the Company to close down 
the Mumbai Zonal Office. He admitted that the services 
of these 11 rerons concerned in this case have never been 
interrupted. The Zonal Office , according to him , looks after 
the P . F . deduction and E . S .I . of the 11 persons mentioned 
in the reference . According to him a permanent Pcon of the 
Company gets about Rs. 3000 per month including binsic and 
DA, as well as 5 per cent house rent allowance in er the 
Tripartite settlement. For the fresh recruits . the 1 . tal includ 
ing the house rent comes to Rs. 3350 per month Pe actmit 
trd that there is a permanent Driver in the Zonal nire . West. 
at Mumbai but could not say if he was emploved pursuant 
to an advertisement or being sponsored by the Emplovmeat 
Exchange. The settlement he referred to was signert in the 
year 1992 and covered the period 1992 onwards. Prior to the 


10 . From the deposition of all the witnesses , it is quite 
cloar that they come to bo appointed only on interview by 
the superior officers of the Company but their names have 
not becn sponsored by the Employment Exchange, nor did 
they apply for the post pursuant to any advertisement in the 
Newspaper 


11. The management has alrcady stated had examined 
of their senior officers as ito witnesses. Mr. B K . Barman , 
Senior Industrial Relation Officer posted at Calcutta Head 
Office was examined as MW - 1. According to him the Com 
pany had Zonal Officers at Mumbai, Madras, Baroda and 
Delhi which are coordinating offices exclusively for projects , 
whereas they had workshop at Hoivrah and the Company 
had projects all over India and is a government of India 
enterprise . Thev undertake civil and mechanical projects , 
such as laying pipes for petroleum and similar products and 
construct bridges . They undertake profects which are bound 
to be completed within the stipulated time and to look after 
these projects which lies throughtout the territory of India . 
83 GI/ 97 - 43. 
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Zonal Office at Mumbai and other three places the projects 
were controlled by the head office . All the oflicers at the 
Head Office look after the project work . He had no ide 
if there was any set rule for recruitment for the stui and 
sub -staffs of the Company. But the Company follow s the 
Government directions in recruiting them cither by inviting 
names from the Employment Exchange or by an advertise 
ment in tho newspaper but this was in respect of permanent 
employecs and nol for the temporary staffs and sub -stuffs and 
could not say what is the duration of the period for while of 
Company has not worked out what would be the quantum 
of burdon the Company is to hear if thcse 11 ninyou are 
mado pemanent. 


claimed by the present cmployees of the 
Mumbai Zonal Office as the employees 
working in the head office and the work 
shop at Howrah are pcrinancni enployees 
and are governed by the settlements bot 
ween the management and the local 
unions , 


12 . Mr, D . K . Pal examined himself as MW -2 is the Assis 
tant General Manager ( Commercial) (West) and sita il Bhakti 
Bhawan Building. This witness has virtually corroborated 
- the statoments that has been stated by MW - 1 regarding the 
period of office hours and the overtime that is paid . He has 
also admitted that nobody bas been laid - off by the Company 
during his tenure in tho office which he started three veil s 
back . He also admits that he leaves office at 6 . 30 P .11. He 
mentioned that the Peons are sent out to book railway 
tickets etc . 


( f ) Since the workmen concerned are doing 

work connected with the projects, their 
engagement are made to be temporary 
and there is no scope for making themi 

permanent. 
Each of these points has to be considered taking 
into consideration the facts come out in the 
evidence . 


13 . Mr. Şarkar the Deputy General Manager (Mechanical) 
(West) sitting at Priyadarshani building office was examined 
us MW - 3 . He stated that Mumbai office is devotated only 
for processing tenders which are sent for ſinalisation to the 
Head Oftice at Calcutta . Apart from this, it also does the 
job of coordination of the projects in the Western Region . 
According to him the Company gives benefits to its employees 
under the Bombay Shops and Establishment Act by prevoding 
boliday for every 48 hours of work and asking for 8 hours 
of work every day . He however admitted that there is on : 
Muralidharan who is a permanent Accounts clerk - Cuit - tvpist 
at the Mumbai Office onc Munshi Kurian who is a permanent 
Driver . He also refers to Gobind Prodhan who is working 
4s Electrician - cum -Mechanic and work at the project site bilt 
nevertheless is a permanent workman , so also one Adinath 
Singh a Store -kcoper at Navotna site who is also permanent 
staff . Similarly ono Ramananda Singh , Accountant working 
at Uran site is made permanent. According to him nohody 
of thiy Priyadarsliani building office liad never been laid -off. 


15 . All the workmen who are examined , have 
categorically stated that all of them are members 
of the General Employecs Association which had 
taken up their case before the Hon ble High Court 
of Judicature , Bombay and there was no other 
union existing in the field in Mumbai, The trade 
union is a registered one, as is borne out from the 
werkmen s evidence . The General Employees Asso 
ciation having taken up the cause of these work 
men filed the Writ Application No . 578 of 1996 
before the Hon ble High Court of Judicature , 
Bombay where the Bridge and Roof Company 
( India ) Ltd . was the respondent. On the direction 
of the Hon ble High Court the Central Government 
in the Ministry of Labour has referred this matter 
to this National Trihunal at Calcutta . Obviously 
the two parties before this Tribunal in respect of 
this reference case are the General Employees 
Association and the Bridge & Roof Company 

( India ) Ltd . This answers thic locus standi of the 
. General Employees Association to be heard in this 
case canvassing the cause of the workmen con 
cerned and cannot be denied . 


14 . The management challenges the claim of the 
men on various grounds, which are as follows : 


work 


(a ) The Union namely the General Employees Associa 

tlon , Bombay has no locus standi or representative 
character to represent these workmen in question . 
Accordingly , the dispute raised before the Tribunal 
cannot be treated to be an industrial disputo and 
the reforenco undor section 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial 

Disputes Act, 1947 was incompetent. 
( 6 ) The workmen should not have any grievance as the 

Company pays wages appreciably higher than the 
wages prescribed under the Minimuri Waras Act 
for the commorcial establishments in the state of 
Maharashtra . 


does not have an Indian Expf Indian Ex 


ent. The duhether two WAS Copy 


( c ) None of the workmen concerned have 

been recruited against a permanent post, 
nor the workmen had been recruited 
against work which is permanent in 
nature , thereby not justifying their 

permanency in the post. 
( d ) The claim of the workmen for perma 

nency is not sustainable because of the 
fact that the concerned workmen were 
pot deployed through regular procedure. 


16 . Of the several judgments referred to by the 
management, are confined to their own facts and 
does not have any bearing on this case. In the caso 
of Workmen of Indian Express Newspaper Pvt. 
Ltd , and the management of Indian Express Pvt. 
Ltd . reported in 1970 ( IT) LLJ 132 the facts were 
very much different. The dispute realted to the 
question in that case as to whether two workmen 
who are described by the management as Copy 
Holders in July 1959 would be treated as Proof 
readers, was referred or adjudication at the instance 
of the Delhi Union of Working Journalists. Out 
of the 68 working jourualists working at Delhi 
under the management, only 17 met on 15 - 11 - 1960 
and espoised the cause through the Delhi Union of 
Working Journalists , which by its executive coin 
mittce s resolution decided to take up the rule 
of the two workmen (underlining is made for em 
phasis ) . The evidence was led to show that 31 
working journalists under the management became 
memhers of the Union after July 1959. The Tri 


( d ) The wage that is given to the workmen 

working at the Calcutta Head Office and 
the workshop at Howrah could not be 
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bunul disbuneved at the 17 workmen actually Mumbai and Delhi have been created 15 years back 
Iliev on 15 - il- 1960 and further field that the but for Madras and Baroda they were created only 
nuinout was not appreciable one vut of 68 working 5 years back . They are continously functioning 
jouniúnsts unployed under the respondvui s tatui notwithstanding the closure of different projects 

sument to convert the dispuudlid an industri undertaken as from time to time. Various projects 
uispule as the ul workinen villy joined the Union are taken up and there are project site offices at 
much later. 

the working site of the projects, but the Zonal 
in the present case it is noć the fact. The filanaze 

Offices are created and meant to look after the 
ment had never led any evidence to show that this 

smooth functioning of these projects and do the 
paiucular Associacion did not have the appreciabio 

coordination work . Mumbai Zonal Office therefore 
mulber to represent the workmen and what was 

cannot be treated to be the project site office but 
exactly the toral number of employees of the cate 

be treated as a part of the head office functioning 
gories, concerned . Mere allegation in the written 

at Mumbai for administrative convenience , 
statement without any prima facie proof do not 
shift the burden on the Association . On the other 

18 . MW - 1 who is a Senior Industrial Relations 
hand all these workmen stated that their case were 

Officer further stated that the Zonal Offices never 
laken up by the Association and no other Asso sat idle without any work at any time. Answering 
ciation was there in the field . To add to this , WW - 1 to the Tribunal this witness stated that the Calcutta 
Sri L . P . Yadav has stated in his evidence that all Head Office looks after all the projects as well as 
these 11 persons concerned in this case and named working of the workshop at Howrah . No evidence 
in the schedule are members of the General Em has been led to show that these Zonal Offices were 
ployees Association which has sponsored this case . only created temporarily or are going to be closed 
Therefore there was positive evidence on the point because of the paucity of fund or lack of finance . 
of appreciable number of workmen in raising the The day to day administration is done at the Zonal 
dispute through the Association which obviously 

offices without awaiting any instruction from the 
gives this dispute the character of an industrial Head Office but the policy decision is always taken 
dispute and does not allow it to be treated as an 

at the Head Office at Calcutta regarding finance . 
individual dispute . A reference can be made in this 

In the cross examination this witness stated that 
regard to Tirupati Cotton Mills Ltd , V . Labour 

there is on laid down procedure for recruiting 
Court, Guntur & Others reported in 1968 ( II) 

temporary staff or sub -staff . He clarified and stated 
LLJ 723 . 

that Peons belong to the sub - staff and the classifies 

Steno , Steno - typist , Telephone Operator belong to 
The report of reference made to this Tribunal 

the category of staff. It is his further evidence that 
shows that the present Association had made the 

the Zonal Office for the Eastern Region is situated 
demands as contained in their letters dated 30 

in the same Head Office and the employees work 
December 1991 and 3rd October, 1994 wbich has 

ing in the said Zonal Office are treated to be the 
been sent to this Tribunal for adjudication at the 

employees of the Head Office. The evidence of the 
direction of the Hon ble High Court of Judicature , 

other two witnesses do not inodify or qualify these 
Bombay. I accordingly hold that this Association 

statements and because of these statements , there 
was competent to raise this dispute and as such 

remain 110 doubt that these Zonal Offices are not 
gave the characteristics of an industrial dispute to 

created temporarily for specific purpose but are 
the present dispute . 

permanent Zonal Offices working under the ulti 
17 . From the evidence led by the workinen as mate control of the Head office , notwithstanding 
well as by the management, it is admitted that the number of projects they undertake , though the 
Head Office of the Company situated at Calcutta volume of work of the Zonal Office may be variable 
also controls the workshop at Howrah . Since the depending on the number of projects in hand . But 
Company undertake project works throughout by looking to the evidence of the workmen which 
India , both civil and mechanical in nature , for the is not challenged by the management, rather have 
convenience of its administrative functions the been accepted by the management in the statements 
Company created four Zonal Office in the four of their own witnesses that all the employees were 
different regions. The Zonal Office for the Eastern allowed to work more than their scheduled hours 
Rogon is situated at Calcutta and is housed in of work and are paid overtime wages at a flåt rate . 
the same building where its Head Office functions . That being the situation , it is unconceivable that 
To look after the projects in the Westeru India , these Zonal Offices are likely to be shut down 
the Zonal Odice is situated at Mumbai and housed because of death of work . The evidence of the 
in two buildings i.e . in Priyadarsliani Building and Workmen goes to show that the Peons even though 
Bhakti Blawan , Similarly to look after the projects are to close their day s work at 6 P .M . are allowed 
in southern region , the Zonal Office is situated in to continue till 8 P .M . or 9 P . M . almost every 
Madras and there are two other Zonal Offices one day , so also the Telephone Operator and Steno 
at Baroda and one at Delhi, These offices situated typist and Typist who also work beyond the office 
at Muinhai or in the cther places named are 110 hours. This being the position , the management 
actually created temporarily and the offices at cannot shut its responsibility to treat these work 
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men discriminatorily in their status as well as pay . In another case between the General Secretary 
Admittedly all these workmen have worked for Bihar State Road Transport Corporation v. Presid 
more than 7 years and some for more than 10 ing Otticer, Industrial Tribunal, Patna and others 
years and in case of lakhan Prasad Yadav who has reported in 1988 ( II ) LLJ 109 the Hon ble Supreme 
put in more than 16 years of service . 

Court directed to prepare a scheme for regularisa 

tion of casual workers and directed the salary and 
19 . In the case of Daily -rated Casual Labour allowance equal to the minimum basic scales or 
employed in the P & T Department through Dak regularly employed persons in the corresponding 
Tar Mazdoor Manch v . Union of India and others cadre . In this case the employees were Drivers , 
reported in 1987 (1 ) LLJ 370 , the Hon ble Supreme Conductors and Cleaners of the Bihar State Road 
Court had held : 

Transport Corporation , who have worked conti 

nuously for 8 to 12 years. 
" It is against this background that the non 

The cases are not few on this point, even in a 
regularisation of the temporary employees 

case reported in 1990 (11 ) LLJ 320 at page 322 
or casual labours for a long period is 

a three years period was held to be sufficient, 
not a wise policy . We, therefore, direct 

requiring the management to regularise the 
the respondent to prepare a scheme on 

workmen . 
a rational basis for absorbing as far as 
posisble the casual labours who have 22 . These workmen who are now before this 
been continously working for more than Tribunal are obviously brought to the establish 
one year in the Post & Telegraphs ment of the Company and there can be no two 
Department." 

different standards in payment of their salary . The 

workmen have examined themselves to say that 
20 . The management tried to lead evidence to they do their jobs as are assigned to them which 
show that in some of the cases the workmen did are virtually similar type of job that is done at 
not make any demand in writing to the manage 

Calcutta . The Management Witness No. 1 has also 
ment for their grievance but the Madras High 

stated that the employees of the Zonal Office of 
Court in the case of management of Niddle Indus the Eastern Region also treated to be the part of 
try and Presiding Olficer, Labour Court, Coimba the Head Office. In such view of the matter, there 
tore , reported in 1984 ( I) LLJ 405 has held that cannot be any rational basis to hold that the work 
non -demand by the workmen before the manage men working at Mumbai Office , who are before 
ment, would not be a bar for making grievance this Tribunal are not entitled to get the same pay 
under the dispute , 

as their counterparts get at Calcutta . It may be 

true as has been stated by the management witnesses 
21. In the matter of regularisation , different 

that the increase in salary at Calcutta are done 
High Courts and the Hon ble Supreme Court have 

because of the settlement arrived between the 
dealt the point in many cases . In the case reported 

management and the local unions but once the 
in 1986 ( 1) LLJ 405 , the Hon ble Supreme Court 

salary of the Peons, Typist, Steno- Typist and Tele 
held the daily wage employees under the CPWD 

phone Operator are increased under any settlement 
who had been in the continuous employment for 

in a particular office of the Company , that cannot 
more than 6 months would be regularised . In the 

be denied to their counterparts in other part of the 
Daily rated casual workers under the P & T Dept. 

establishment. Accordingly , all these workmen in 
referred to earlier in this Award (supra ) the 

this reference case are entitled to succeed in their 
Hon ble Supreme Court held that when no 

claim in getting the same wage that are being made 
sanctioned post available and regularisation could 

available to their counterparts in the Calcutta Head 
not be ordered but at the same time the Hon ble 

Office . 
Supreme Court expressed the view that when the 

23 . In the present case , all these workmen were 
organisation has been in existence for the last 4 

appointed temporary and not casual workers . The 
years , the Central Government should not continue 

posts against which they are working are continuing 
to employ these persons on casual basis and the 

to exists since its inception till today, each covers 
posts should be created to absorve them on regular a period 10 to 15 years and there is no evidence 
basis. 

that their is possibility of the posts to be abolished 

and no evidence has been led in that regard also . 
In the case of U .P . Income Tax Department In such view of the matter, the demand of the work 
Contengent Paid Staff Welfare Association and the 

men must succeed and these workinen must be 
Union of India & others reported in 1988 ( 1) LLJ 

regularised in the posts which they hold and shall 
369 the Hon ble Supreme Court directed that the get the same scale of pay, Dearness Allowance and 
workmen who have continuously worked for more other benefits which are available to their counter 
than one year are to be regularised . In that case 

parts at the head office at Calcutta from the date 
however as a matter of fact the workmen were it is made available to them under the settlement. 
nearly worked for 8 years and more . 

The arrears be paid to each of these workmen 
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within a period of 6 months from the date of 
publication of the Award . 

24 . Coming to the submission of the manage 
ment that these employees who now demand 
regularisation permanency , had not been regularly 
recruited and should not be given the same pay 
and D .A . and benefits which are available to their 
counterparts in Calcutta, they having been appoin 
ted on different places, these matters have already 
been considered by the Hon ble Supreme Court 
in the Daily -rated casual labour employed under 
the P & T Department etc . v. Union of India and 
Others ( supra ) wherein the Hon ble Supreme Court 
stated in paragraph 7 of the judgement as follows : 


76 fareft 31 faqe , 1996 
#i . 194 - Atif faata vifufua : 1947 ( 1947 
For 14 ) Fiyrat 175 mm * * TETT 
विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में प्रायोगिक अधिकरण विशाखापटनम के पचाट को 

firfara ti di JT of die 97417 31- 12- 96 71 
प्राप्त हुआ था । 
[FO 124 - 34012/4 /93-976TT ( farm )] 

बी . एम . डेविड, स्क अधिकारी 


New Delhi, the 31st December , 1996 


S . O . 194. - In pursuance of Section ll of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Visakhapatnam as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the inanayo 
ment of Visakhapatnam Port Trust and their workman , which 
was received by the Central Government on 31- 12 - 1996 . 


[No. L -31012 / 4 /93-JR (Misc .) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 
ANNEXURE 


" . . . . It may be true that the petitioners 

having not been regularly recruited but 
many of them have been working conti 
nuously for more than a year in the 
department and some of them have been 
engaged as casual labours for nearly 10 
years. They are rendering the same kind 
of service which is being rendered by the 
regular employees doing the same type 
of work . Clause ( 2 ) of the Article 38 of 
the Constitution of India which contains 
one of the directives of the State policy 
provides that " the state shall in particular, 
strive, to minimise the inequalities in in 
come, and endevoured to eliminate the 
inequality in status , facilities and oppor 
tunities , not only amongst individuals but 
also amongst groups of people residing 
in different areas of engaged in different 
vocations . . . . . . . " 


IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

LABOUR COURT VISAKHAPATNAM 


PRESENT ; 
Smt. G . Jalshree , B .Sc ., LL . M ., Chairman and Presiding 

Officer 
Thursday, the 28th day of November, 1996 
I.T .I.D . No. 5 /94 ( Central) 

BETWEEN 


The General Secretury, 

Port and Dock Employees Association , 
14 - 25- 32A , Dandu Buzzar, 
Maharanipeta ; Visakhapatnam -2 . . Workman . 


AND 


The Chairman , 

Visakhapatnam Port Trust, 
Visakhapatnam 

. .Management 
This dispute coming on for final hearing hefore mo in 
the presence of the workman in person and the management 
in personi, upon hearing the arguments of both sides tho 
court passed tho following : 


25 . In the facts of the present case , there is 
another factor in favour of the workmen which is 
very pertinent. It is the management s case that 
there was no definite procedure for recruitment of 
the temporary staffs and sub -staffs and there is no 
definite period for which these temporary staffs can 
be appointed . Would the social justice therefore 
be available to a workman who is appointed as a 
temporary staff continuously for 10 years and then 
denied the permanency on the ground that his 
initial recruitment was not in accordance with the 
procedure meant for the recruitment of the perma 
nent employees. Such an interpretation would 
perinit exploitation of labour and should be denied 
by the Industrial Tribunals, 

The reference is answered accordingly . 
Dated , Calcutta , 
The 24th December, 1996 . 


AWARD 
1 . In this case the Government of India referred the dispute 
under Section 10 ( 1 ) ( a ) of the I. D . Act in the following 
terms : 
" Whether the uction of the management of Visakhapat 

nam Port Trust in awarding multiplo punishment 
on Sri P . Appa Rao, Driver (MV ) , Gr.- I for sub 
letting tho quarter by giving løsser punishment to 
his co -workers committing the same offence is 
justified ? If not, to what relief the workman 
concerned is entitled to ? " 


2 . Claim statement is filed by the workman , the brief aver 
ments of which are that ho submitted his explanation to the 
charge of subletting the official quarter stating that he per 
mitted his friend to stay in his quarter and there upon punish 
nient is imposed on him reducing his pay by one stago to 
Rs. 1, 055 from Rs. 1, 905 in the time scale of pay of 


K . C . JAGADEB ROY, Presiding Officer 


S 
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Rs. 1 ,190 — 2005 after . giving show cause notice. The appellate Meeting this allegation , it is stated in the counter that, Regu 
authority also confirmed the same and the conciliation failed. The lation 15 of Visakhapatnam Port Employees (Allotment of 
workman challenged this punishment on the ground that for a residence ) Reguluijons, 1968 prohibits subletting of official 
single charge he is inflicted with triple penalty such as ( 1 ) l esidential quarter provided by management to an employco . 
Cancellation of allotment of quarter permanently ( 2 ) Re to any person unauthorisedly and the cunsequences of viola 
covery of heavy amount of penal rent for such period of tion of this provision are provided by Regulation 21 of 
let out and ( 3 ) Reduction of pay by cne stage for one year these regulations, which stipulates cancellation of the allot 
with cumulative effect, which would have i financial loss ment and collection of cnhanced rent as provided therein 
thtoughout his service carier and thus, the management without prejudice to any other action that may be taken against 
violated the article 20 ( 2 ) of the constitution of India provid an erring employec . Thus, it may bo iluted that the con 
ing guarantee against Double Jeopardy. It is further ploaded cerned regulations relating to allotment of residential premi 
that in similar cases of Nakka Apparas and Sri Sahu a yes lo the employees provides for the consequences of sub 
lighter penalty of stoppage of increment for one year without letting the premises by authorising the munagement to cancel 
cumulative effect is imposed and thus , violating the equality thọ allotment and collecting enhanced rent for the let out 
before law and equal protection of Laws as ensbrined under period . These provisions only provide á remedy to the 
Article 14 of the constitution It is also pleaded that the management in case of unauthorised subletting with a view 
punishment is disproportionate to the charge levelled against to inake up the loss sustained by the management by such 
the workman . 

action of the employce and gives them power to withdraw 

the amenity provided to the cmployee and the sunic are not 
3. Counter , is filed by the respondent nuiniy stating that 

in the nature of punishment. Further , these provisions are 
regulation 15 of Visakhapatnam Port Employees. ( Allotment made without any prejudice to any other action that ipay 
of residencc ) Regulations, 1968 prohibits subletting of resi be taken against the workman . This action of the work 
dence provided by the management to any person unautho 

man involves dishonesty and lack of intoyrity on his part 
risodly by an employee and as per Regulations 3 of Visakha ind the same violates Regulation ( 3 ) of Visakhapatnam 
patnam Port Employees (conduct ) Regulations , 1964, every Port Employees ( conduct) Regulations , 1964 which stipulates 
employec shall at all times maintain absolute integrity and that overy employco shall at all times maintain absolute 
devotion Lo duty . Regulation 21 of Visakhapatnam Port integrity and devotion to dụty . The workman herein 10 
Employees ( allotment of residences ) Regulations , 1968 pro liabie for disciplinary action for violating Regulauon 3 of 
vides for cancellation of the allotment if the employee sublets Conduct Regulations, by subletting the official residence un 
tho residenco allotted to him or any portion thereof without authorisedly which involves lack of integuicy on his part . 
prejudice to any other action that may be taken against him Any punishment imposed for this inisconduct becomes the 
and for collecting enhanced rent not exceeding four times of punishment imposed on the workinan for this misconduct and 
the standard rent under F . R . 45 ( A ). The contravention of anything done in respect of the premises under the concerned 
these regulations also contemplates barring future allotment regulations like concellation of the Allotment, collection of 
of accommodation to the delinquent coployees . Thus , it enhunced rent etc . will no tamount to punishment. Thus, I come 
is pleaded tbat the action taken by the roupageinent is legal 10 the conclusion that the workman is not heing inflicted 
and the punishnell is justified having regard to the serious doublc punishment in this case and there is no violation of 
ness of the offence . Meeting the allegation of lighter penalty guarantee against double jeopardy provided by Article 20 ( 2 ) 
in similar other cases, itis stated that in the case of Nakka of Constitution of India . 
Apparno the charge was unauthorised operation of Port Quar 
lers allotted to another employee and in the case of Sri Sahu , 

7 . It is next pleaded by the workman that the management 
the penalty of reduction of pay by one stage for one year had shown discrimination between ane workman and another 
without cumulative effect on his future increments wits im il awarding punishment for the same offence . In this respect, 
posed . But not the stage of increment for one year without il is mentioned in the claim statement that ono Nappa Appu 
cumulative effect as alleged by the petitioner. Thus , it is rao and onc Sahu , both employees of the management urc 
pleaded that the fact of each case are different and there is 

awarded punishinent of stoppage of increment for one year 
no quesion of discrimination , Ultinately , it is pleaded that 

without cumulative offect and in the written arguments the 
the punishment imposed is proportionato and justified and names of one V . Davit Raju and N . Appa Rao arc meptioned 
the petitioner is not entitled to any relief. 

who are inflicted with the same punishment as the above two 

persons for the same offence of subletting the ofllcia ) premises . 
4 . No oral evidence nor documentary evidence is produced It is stated that only in the case of workman he is inflictecl 
by either side. But both sides filed written arguments . Memo 

with the punishment of reduction of pay by onc stage with 
is filed by the counsel for the petitioner stating that there 

cumulaive effect, whereus the other workman for the same 
is no domestic enquiry conducted in this case and therefoie 

offence arc inflicted with the punishment of without cumu 
the question of challenging the domestic enquiry proceedings 

lutive effect, therefore there is discrimination and the punish 
does not arise . Perused written arguments filed by both sides , 

ment inflicted on the workman may be reduced to the one 
5 . The points that arise for consideration are : 

without cumulative effect. But in tho counter and in the 

usitten arguments filed by the management it is pleaded that 
( 1 ) Whether the punishment imposed on the workman 

the facts of the cases of those workmen are different though 
is justified ? 

the misconduct alleged is the same. Thus , the workinan can 

not allege any discrimination in inflicting the punishment in as 
( 2 ) To what rolief is the petitioner entitled ? 

much as the facts may be diffcrent though the offence alleged 

inay be the same. The management may have different con 
6 . Point No. 1.- - The workman is charged for the mis siderations in cach case having regard to the period of sublet 
conduct of subletting the quarter allotted by the management ting etc . The question of quantum of punishment depends 
and in his explanation to the charge momo thc workman lipon the scriousness of facts in each case and thc delinquent 
admits that he allowed his friend to stay in the said quarter . has no right to claim any uniformity in respect of the same 
On this admission , show cause notice was issued and the Thus, I do not find any violation of the article 14 of the 
punishment of reduction of his pay by one stage to Rs. 1, 855 Constitution of India in imposing the punishment on the 
from Rs. 1 , 9 / 5 in the time scale of pay of Rs. 1 , 190 

workman herein . 
Rs. 2 ,00 $ for a period of one year with cumulative effect on his 
future increments, is iniposed on him . The workman chal 

8 . It is next contended that the punishment is harsh and 
lenges this punishment on two grounds i.e . ( 1 ) Doublo not justified . But I do not see any forse ile this contention . 
Jeopardy and hit by article 14 of Constitution of India . The misuse of amenity provided by the managcident is a 
( 2 ) Discrimination and hit by Article 14 of Constitution of Serious misconduct and having regard to the nature of this 
India . Regarding the first ground it is stated in pasa 10 of misconduct, the punishincnt of teduction in the pay scale by 
the claim statements that for a single charge of letting out the one stage for ono year with cumulative effect is proportionate 
Port Quarter allotted to the workman to an outsider unautho and the same is warranted and justified in the circumstances. 
risedly , he was indicated with triple penalties such as ( 1 ) Accordingly , I hold on this point that the punishinent imposed 
Cancellation of allotinont of quarter permanently ( 2 ) Reco on thc workman is justified and the same does not call for 
vcry of heavy amount of penal rent for such period of letout any interference . 
and ( 3 ) Reduction of pay by one stage for the year with 

1 

9 . Point No. 2 . .. In view of my findiaas on point No. 
cumutative cffect. It is stated that by inflicting triple penal 
ties, the management violated the provisions of article 20 ( 2 ) above , the workman is not entitled to any relief in these 
of Constitution of India , providing against double Jeopardy . 

proceedings . 
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10 . In the result, award is passed itnswering the rçference 

Dated , the 17th Deceniher, 1996 
is follows : 

AWARD 
" The action of the management of Visakhapatnam Port 
Trust in awarding punishment on Sri P . Apparao , 

By Order Nu. L - 20012 /64 / 92 - 1. R . ( Coal· l ) dated 22 - 2 - 1993 
Driver (MV ) Gt- 1 for subletting the quarter , reduc 

the Central Government in the Ministry of Labour has, in 
ing his ray to Rs. 1, 355 from Rs. 1, 905 in the time 

exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
scale of pay Rs. 1190 -- --2005 for { period of one ( 1 ) und sub - section ( 2 - A ) of Section 10 of the Industrial 
year with cumulative effect on his future increments , 

Disputes Act, 1947, referred the following dispute for ad 
is justified and the workman is not entitled to any 

judication to this Tribunal : 
relief in these proceedings." 

“ Whether the action of the management of East Bhagat 
Dictated to sono transcribed by her given under my hand 

dih Colliery of Mi s. Bhai at Coking Coal Ltd ., 
and seul of the court this the 28th day of November , 1996 . 

Dhunbad is justified in not promoting the workman 
G . JAISHREE, Chairinan and Presiding Officer 

Shri Guru Das Sarkar , Oversear ( Civil ) from grade 
Industrial Tribunal- cum -Labour Court, 

C to Grade B and from grude B , to grade A 
Visakhapainam , 

ctc , after completion of two years in grade C and 

3 years in grade B respectively se per managemnt s 
Appendix of Evidence in I. T .I. D . No. 5 /94 ( C ) 

Circular No. BCCL / PA - II / 512 /226 / 81- 247 2 ( A ) 
None of the witnesses are examined on cither side . 

dated 21 - 7 -84 ? Jf not, to what relief thc work 
No documents ille filed on either side. 

man is entitled and from what dule !!" 
G . JAYSHREE , Chairman and Presiding Officer 

2 . Both the parties igree that the demand of the concerned 
Industrial Tribunal-cum - Labour Court , 

workman has been fulfilled by the management vide their 
Visakhapatnam . Office Order No. Ref. : Alk /PA /95 / 7 |Settlement|431 dated 

16 / 22 -6 - 95 and there exists no dispute between the parties . 
of format], 6 wafi, 1997 

3 . In such circumstances, I pass a No Dispute awurd in 

the present referenco casc . 
7 . HT , 195 Atura faara PeTA , 1947 ( 1947 

TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer 
1 1 1 ) HTETET 17 i WTZUT # Hirata 
मैसर्स बी . सी . सी , एल . का भगतरीह कोलियरी के प्रबंधतन्त्र 

af formant 7 THAT, 1997 . 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच पनबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 

$17.91. 196 .--- Tutfita farra (afata : 1947 ( 1947 
अधिकरण , सं . 1, धनबाद के चपट को प्रकाशित करती है 

14 ) TETIT 17 THT # Fate # TT FATCAT 

बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
off before her Ft Fit 2:4- 1 2-96 | 91.9 T4 

कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में , 
[ RİETT 15W - 20012/ 64/ 92 - 78UTC ( t- 1) ] केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर के पंचपट को 
THAT , EFF, TTT 

FiTfUTET 47a , o ator AT TT 1- 1- 97 Fact 
New Delhi, the 6th January , 1997 

ETTI 
S .O . 195 .- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

[FIFTY : 1772 - 12012 /78 /95-976UTT ( # - II ) ] 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 

ब्रज मोहन , डैस्क अधिकारी 
Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 

New Delhi, the 7th January, 1997 
to the management of Bhagtdih Colliery of M / s. BCCL and 

S . O . 196 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
their workmen , which was received by the Central Govern 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
ment on 24 - 12- 1996 . 

hereby publishes the award of the Central Government 
[No . L - 20012 /64 92 -IR ( C - I) } 

Industrial Tibunal, Kanpur as shown in the Annexure in 

the industrial dispute between the employers in relation to 
BRAJ MOHAN , Desk Officer the management of Union Bank of Indiu and their warkmen , 

which was received by the Central Government on 1- 1 - 1997. 
ANNEXURE 

(No. L -12012 78 /95- IR ( B - II ) ] 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

BRAJ MOHAN , Desk OMcer 
TRIBUNAL NO . I AT DHANBAD 

ANNEXURE 
In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) ( 2 - A ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 

BEFORE SHRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING OFFI 

CER CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
Roference No . 76 of 1993 

NAL - CUM -LABOUR COURT, DEOKI PALACE, ROAD , 
PARTIES : 

PANDU NAGAR , KANPUR 
Employers in relation to the management of East Bhagt 

Industrial Dispute No. 101 of 1995 
dih Colliery of M / s. B . C . C . Ltd . 

In the matter of dispute : 
AND 

BETWEEN 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Shyam Sunder Choubcy 

S / o Late Shri Harbans Choubey 
Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer, 

Vil . Ghughunda P . O . Patrahi 

Distt . Jaounpur. 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workmen Shri S . P . Singh , Secretary Khan 

Dy. General Manager , 
Mazdoor Congress 

Union Bank of India 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coal 

Zonal Office Sharda Towers 


. AND 
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Block No. 7 Kapoorthla Complex 
Aligan ), Lucknow . 


APPEARANCES : 


Shri Heera Singh — for the workmen . 
Shri L . C . Garg — for the Management, 


AWARD 


AWARD 


1 . Central Government Mnistry of Labour New Delhi vide 
its Notification No . L - 12012 / 78795- I, R , ( B - II ) dated 25 - 8 - 95 
has referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal : 
“ Whether the action of the management of Union Bank 

of India , Patrahi branch , Zonal Office . Lucknow in 
terminating the services of Shri Shyani Sunder 
Choubey daily wage workman w .o .f. 8 - 7 - 93 is legal 
and justified ? If not to what relief is the said 
workman entitled ? " 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L - 1201 1 / 49 / 93 - I. R . (BIT) dated 28 . 1 -94 has 
referred the following industrial dispute to this Tribunal for 
djudication : 


" Whether the claim of the Akhil Bhartiya Bank of 

Rajasthan Karamchari Sangn that S / Shri Rajgopal, 
Satish Kumar and Radhey have been denied proper 
pay scales and other benefits by the management of 
Bank of Rajasthan Ltd . is j. stified ? If so , to what 
relief the workmen are entitled ?" 


2 . It is unnecessary to give full facts of the case as after 
exchange of papers neither the concerned workman nor the 
Au , Rep . of the workmAll turned up in the casc despite issue 
of notice . It thus appears that the workmin concerned is 
not interested in the case . 


3 . In view of above , reference is answered in affirmative 
for want of proof. Consequently concerned workman is not 
entitled for any relief. 

B . K , SRIVASTAVA , Presiding Oficer 


2 . Both the parties had agreed for inspection of the site 
in order to ascertain in the 1111inber of working hours on 
the basis of the inspection report . The chart Ex, M - 1 was 
filed by the management and the workmen Union accepted 
the chart Ex . M - 1 and stated that the claim for rent of the 
moncy bc dismissed . The Management representative also 
agreed to this. In view of this situation it is ordered that 
the payment according to the chart Ex. M - I be inade to tho 
workmon and , therefore , claim for rest of the amount / points 
is disinissed . Parties shall bear their own costs , of this 
dispute . 
Dated : 26th December, 1996 


GANPATI SHARMA, Presiding Officer 


76 faceft, 9 


patart , 1997 


forrett , 9 oftaret, 1997 
41. 97, 197, - glutir fara afafya , 1947 ( 1947 
8T 14 ) TTT 17 

# , 

# 17 # 
माफ राजस्थान , नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र के संबस नियोजकों 
और अनके कर्मकारों के बीच - अनुबीध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
2 - 1- 97 FT ATT AT ET 
[ 841 PA - 12012/49/ 93-2016. Art . ( III)] 

मज मोहन डेस्क अधिकारी 


afir . 91. 198 . — tarifita facta afufy , 1947 ( 1947 
41 14 ) # ER 17 TAHTO # TIT TATT * * 
माफ राजस्थान , नई दिल्ली के प्रबंधतन्त्र के संबद नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , नई दिल्ली 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
2 - 1 -97 $ 1 

TL 


Now Dolhi, the 9th Jangary , 1997 
S .O . 197, - In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, New Delht as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Bank of Rajasthan , New Delhi and their 
workman , which was received by the Contral Government 
on 2 - 1 - 1997 . 

[No. L - 12011 /49 /93-IR ( B - III) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 


[ & TT 14 - 12011 /8 /91-979 . 4K . ( aft - III) ] 

ब्रज मोहन , डेस्क अधिकारी 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBU 

NAL , NEW DELHI 

I. D . No, 15 / 94 


Now Delhi, the 9th January , 1997 
S.O . 198 . - In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government he 
reby publishes the Award of the Central Goveroment Indus 
trial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Bank of Rajasthan, New Delhi and their 
workman , which was received by the Central Government 
on 2 - 1 - 97 . 

(No. L - 12011/8 /91-IR ( B - 1)] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 


In the matter of dispute : 


BEI WEEN 


ANNEXURE 


Shri Rajgopal and Others through 

Akhil Bhartiya Bank of Rajasthan 
Karamchari Sangh . 


Versus 
Bank of Rajasthan C / o 

Regional Manager, Gurudwara Rond , 
Karol Bagh , New Delhi- 5 . 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESI 
DING OFFICER , CENTRAL GOVT. INDU 
STRIAL TRIBUNAL , NEW DELHI 

I. D . No. 38 /91 
In matter of dispute 
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FT MITTE 501 *t 25, 1997 /HIV 5 , 1918 
I . T . I 

. - - - - . . 
BETWEEN 

# ifTT Fait mata ITT 2- 1-07 # 1 

पाप्त हुया था । 
Soit . Khajani Devi & others through The Delhi State 13: 14 
Workers Organisation and All India Bank of Rajastian 

[Fear : 784 -41011/20/91- . 577 . ( 14 . ) ] 
Karamchari Sangh , Delli & Northern Indian Bruricos 

अज मोहन, डेस्क अधिकारी 
lini, 859, Nai Saruk , Chandni ( J ., Delhi- 1. 

New Delhi, the 9th January , 1997 
VA ) 

S . O . 199. In pursuance of Section 17 of the 
Te !,1ana gcn911 of B .1! l of Rajast15,211 Lil, Regionallice , Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
ki /01 Bagh , New Delhi. 

Central Government hereby publishes the Award 
of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown 

in the Annexure , in the industrial dispute between 
! PPEARANCFS , .. . . . . .None for the workman 

the employers in relation to the management of 
Shri L .C . Cille for i : Management 

Westem Railway , Rajkot and their workman , which 
was received by the Central Government on the 

2 - 1 - 1997 . 
AWARD 

[No . L -41011 /20 /91- IR ( DU ) ] 
The Central Government in the Ministry of Labour vido 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 
its Order No. L - 12011 /8 /91- I. R .( B -3 ) datcd Ni las referred 
the following in lustrial dispute !o thly Tribunal for atjinti 

ANNEXURE 
cation : - - 

BEFORE SHRI P . R . DAVE , PRESIDING 
OFFICER INDUSTRIAL TRIBUNAL 

( CENTRAL ), AHMEDABAD 
" Whether tlic action of Zonal Manager , Bank of Rajasthan 

Reference ( ITC ) No. 76 of 1991 
Limited , Zonal Office , New Delhi in not giving the sal 
ary to all the nine cinployees named below , employed 

ADJUDICATION 
in 8 ditierent branches of the bank as part-time Swecpers 

BETWEEN 
is legal & valid ? If not to what relieſ the workmen 
are colitled to 

Western Railway , 
Rajkot. 

. . First party 
1, Snit. Khajani Devi 

AND 
2 . Smt, Ramoo Devi 
3 . Şnit. Saroj 

The Workinen employed 
t . Smt. Dhanpati Devi 

under it , 

. . Second party 
5 . Shri Jai Bawan 
6 . Sat. Kamlesh Devi 

In the maiter whether the action of the D .R .M ., 
7 . Smt. Vino 1 

Western Railway , Rajkot in not granting 
S . Smt. Sunitra Devi 
99.11 . ( 427,127 Kila 

temporary status to the workmen con 
cerned ( 14 in number ) from 1 - 1 - 83 or 
the date they have completed 180 days 

attendance is justified ? If not, what reliof 
2. Both the parties had lyrced for inspection of the site 
in order to ascertain the number of working hours on the basis 

the workmen concerned are entitled to ? 
of the inspection report the Churt Ex . M - 1 has filed by mana APPEARANCES : 
pement and the Workman union accepted the chart Ex. M - ! 
and stated that the claim for rest of the money be dismissed 

Shri H . B . Shah , Advocate for the first party . 
The Management Representative also agreed to this. In view 

Shri S. B . Nigam , Zonal Secretary for the 
of this situation it is ordered that the payment according to 

second party, 
the chart Ex . M - 1 be idade to live workman and , their claim for 
rest of the amount/ points is disinigsed . Parties shall bea : 

AWARD 
their 3 costs of the dispute . 

By an Order No . L -41011120191 - IR (DU ) dated 
GANPATI SHARMA , Presiding Officir 

5 - 12 -91 the Desk Officer, Labour Ministry, Govt. 

of India , New Delhi, has referred an industrial 
Ft R y 1777i. 1997 

dispute as stated in the Schedule of above order 

between the above parties u s , 10 ( 1 ) of the I. D . 
fir . 1199 , - iufla para fafaraf 19471 1947 Act, 1947, for adjudication initially to the Industrial 

14 ) P orts 17 F TTTT riu THIT Tribunal of Shri V . H . Thakore. Thereafter, it was 
पश्चिन रेलवे. राजकोट के प्रबंधतन्त्र के संबम निजको 

transferred to the Industrial Tribunal of Shri D . V . 
77 5 * F; BTT # 27-4, WHERE À faigz DETTE 

Joshi by an appropriate order of the Government 

and again it was transferred to this Tribunal by 
विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण अहमदाबाद के पंचपट का 

an appropriate order of the Government. 


3 .G1/ 97- 44 
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: 2 . The second party has filed the statement of 
claim at Ex. 12 and prayed to direct the hrst party 
to re -engage the concerned labour with full back 
wages, seniority to regularise them and they he 
granted temporary status with payment from the 
day they completed 180 days . The case of the 
second party is that the casual labour stated in this 
reference were initially appointed at Surendranagar 
över Viramgam - Okha Project of first party and 
then they were brought from Surendranagar to 
Rajkot to work under Asstt. Engineer ( Coust ) 
Rajkot; that the Chief Engineer ( Const ) again 
shifted them to project running near Jalpur ; that 
as per Railway rule the casual labour are not sur 
posed to be shifted from one place to other and 
when these labour resisted their shifting as their 
juniors were working over the Viramgam - Okha 
project itself, even then they were discontinued ; 
that when these labour were discontinued , then 
neither the project north Division has any con 
bined seniority list of these casual labour as practi . 
cally it was impossible to say who was juniors were 
on the job . Moreover, the Railway has recruited 
new faces in the year 1983 , that is why as per 
I. D . Act, these labour were not called and appoin 
ted ; that Divisional Rail Manager, Rajkot has also 
regularised certain labour who were junior to 
them ; that the Railway has failed even to call them 
for screening. Thus , these labour were victimised 
by the Division also ; that the Railway has not 
granted them temporary status after the comple 
tion of 180 days and thus these labour were put to 
financial loss also and hence this reference. 


temporary status to those casual labours from the 
datc they became due as per the schedule given 
alongwith the reply ; that Executive Engineer 
(Construction ) (North ) , Ahmedabad accordingly 
has issued orders dated 29-7 - 91 for grant of tem 
porary status to these 14 project casual labours from 
the dates they have become due for such benefits 
as per their record . Copy is enclosed as Annexure - 1 
and hence the reference sliould be rejected . 

4 . The second party has filed Rejoinder at Ex. 
21 and accepted that the contents of the reply were 
correct. It is further stated that the Divisional 
Railway Manager, Rajkot admitted that they have 
granted temporary status to these labour on com 
pletion of 120 days working in the division . When 
the sanje labour who were doing the same work 
in project were denied the temporary status on com 
pletion of 180 days ; that the Executive Engineer 
( Construction ) has granted temporary status as per 
the Schedule framed in the case of Indarpal Yadav, 
But they have not been granted temporary status 
on completion of 180 days as demanded and this 
is against the law of natural justice . 

5 . The second party thereafter filed the amend 
ment application at Ex. 33 adding the facts and 
claims. It was fixed for reply and hearing on 
29 - 4 - 93 . But thereafter the first party did not file 
any objection and after three years in 1996 when 
the matter transferred to this Tribunal it can hear 
at the time of final hearing also . However , after 
this long delay , the Tribunal does not think it 
proper to give piecemeal order particularly when it 
heard all matter on merits and as the amendment 
does not change any stand of the parties nor it pre 
judices any parties and it is simply addition to the 
inain facts and claim , the amendment is allowed 
and this Tribunal takes cognisance of it as amended 
in the interest of justice as technical formalities 
are not required in conducting this type of reference 
in the Tribunal. 

6 . The second party has not filed any documen 
tary evidence and also has not led any oral evidence 
and has closed the process by Purshis Ex. 28 . 

7. The first party has produced the order dated 
29 -7 - 91 granting temporary status to concerned 
labour listed in the reference . The first party has 
also produced the letter of General Manager dated 
19 - 9 -86 at Ex , 43, the letter dated 11 -9 - 86 . Dy. 
Director Establishment ( N ) . Railwav Brard and 
the order of the Supreme Court dated 11 -8 -86 at 
Ex 45 The Judoement of the Honourable Supremo 
Couri in Civil App al No . 2023 of 1991 dated 
25 - 10- 91 is produced at Ex. 26 . 


e time of fitted to this tihts in 1996 While 


3. The first party has filed its reply at Ex . 16 
- and denied the facts and allegations stated by the 
second party in the statement of claim and conten 
ded that the project casual labour in question were 
initially engaged by the Construction Department 
* under the administrative control of Chief Engineer 
( Construction ) Ahmedabad and thev were diverted 
to Raikot Division in the year 1985: that there was 
no concept of temporary status to the proiect casual 
labours at that point of time. These casual labours 
on heing diverted from the Construction project to 
work in open line were granted temporary status 
after 120 davs of their continuous working in the 
division as applicable to the open line casual lahours : 
that the concept of temporary status to proiect 
casual lahour was introduced as a result of the 
Honourahle Supreme Court s Juidamen : dated 
11- 8 - 1986 in the Miscellaneous Petition til by 
Shri Indrapal Yadav & others and the temporary 
status was to he given arcording to the scheme 
under the incoment that these proinct casual labour 
are not entitled for grant of temporary status on 
comnletion of 180 davs : that these proiect casual 
lahour being engaged by the Construction Depart 
mont under the control of Chief Engineer 
(Construction ) , Ahmedahad and thereafter they 
Were diverted to Rajkot Division . Therefore , it was 
for that offico to verify their record and grant 


8. The first party has also not led any oral 
evidence . 

9 . Shri Nigam for the second party vehemently 
argued that as per the statement of claim at Ex. 12 , 
the concerned labours were engaged by the fire 
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party and werc transferred froni one place to ail 12 . Now the subject of this reference is as 
Oruer place prejudicing their interest of Senioilty under - 
and , weluuren mey Snuiu - be given leuporary 

· " Whether the action of the D . R . M ., Westerii 
Status as per uici seniorly Win viners. However, 

kailway, kajkot in not gran ing tempo 
it is Icessary to get tius reliv for wese Javours 10 

rary status to the workinen ( list enclosed ) 
get the vencuits or emporary status fromu cariy point 

from 1 - 1 -83 or the date they have coni 
of ume and regularisauon and also ïor the calvula 

pleted 180 days attendance is justified ? 
tion or perisionary Denents as it would aflect their 

It not, what relief the workmen concern 
qualiying service , Shri Nigam clarifica llat il could 

ed are entitled to ? ** 
not auect monetarily against the interest of the 
first party . But it is only for tne purpose of pen 

In view of above referred dispute the issue before 
sionary benefits thus reuerence should be allowed . 

the Tribunal is whether the reliet sought for by the 

Second party is tenable or not. The reference is 
10 . Shri H . B . Shah for the first party vehemently 

based upon the fact that the temporary status to 
submutted that as tempurary stauus is already granied 

the workmen listed was not granted from 1 - 1 - 83 
to the concerned workinen as per the judgment of 

or the date they have completed 180 days atten 
the Honourable Supreme Court in the case of 

dance . But in view of memorandum dated 29 - 7 - 91 
Indrapal Yadav , this reierence is nut tenable now . 

attached alongwith the reply Ex . 16 as annexure 
Shri snah drew the attention of this Tribunal to 

clearly shows that these concerned labours are 
the contents of letter dated 11 - 9 - 86 providing 

already granted temporary status either from 1 - 1- 83 
temporary status for casual labours and subunited 

or from 1 - 1 - 84 respectively . Therefore , there is no 
that as per thc contents of judgment of the Honoui 

question in this matter of nou granting of tempo 
able Supreme Court of India , the temporary status 

rary status to the concerned workmen and in that 
could be granted only after completion of 300 

sense the reference is not tenable on facts as prayer 
days and those who have completed 5 years as on 

sought for in respect of temporary status is already 
1 - 1 -81 and the first party has followed these direc 

granted earlier and the statement of claim was filed 
tions . Hence there is no scope for any further reliei 

un 20 - 2 - 92 , this fact icgirding grant of temporary 
to be granted to second party in respect of the 

status to the concerned workmen is pot stated by 
concerned workmen . Shri Shah advanced the argu 

the second party. The second party has not referred 
ments that there is no evidence of any kind in this 

to the judgment of the Honourable Supreme Court 
matter that all those workmen having completed 360 

in respect of this issue . Thereafter when the docu 
days on any particular date and the burden was 

rucnts came before this Tribunal the sccond party 
lying on the second party in this respect, Shri Shah 

admitted this fact by filing rejoinder Ex. 21. The 
raised the question as to how the rules pertaining 

second party admitted in rejoinder that the con 
to non - project worker could be applied to project 

fruits of reply were correct and temporary status 
worker or vice versa when the concerned labours 

was granted to the concerned labour. But again 
are in non project work at present and the demand 

the second party stated in para -4 of Ex. 21 that 
of the reference did not fall within the purview of 

" the Executive Engincer ( Construction ) has granted 
Supreme Court judgment and if the first party did 

temporary status as per the schedule framed in the 
not follow the judginent of the Supreme Court, it 

case of Indarpal Yadav . But they have not been 
would amount to contenipi, Shri Shah submitied 

granted temporary status on completion of 180 
that the demand could be raised only in matter of 

days as deinanded ." When the Hon . Supreme Court 
service conditions and then it wculd follow Section 

directed in the case of Indarpal Yadav v. Union 
2 ( k ) and no demand could be raised to create new 

of India that tenporary status should be granted 
right and when the rights itself are determined ty 

to those casual workers who have completed 360 
the Supreme Court , there is no dispute about rights 

days and when the Honourable Supreme Court 
and , therefore, this Tribunal has no jurisdiction to 

itself prescribed the criteria in the same judgment, 
decide the matter . 

how can the second party claim otherwise and how 
can this Tribunal grant relief contrary to the direc 

tions of the Honourable Supreme Court ? There 
11. On perusal of the records and in view vi fore , relief sought for does not deserve to be 
the pleadings of the parties and records produceci granted . Moreover, if the concerned casual Yatours 
in the matter and submissions of the parties in are entitled to temporary status from the date thev 
this matter , the basic facts are admitted by the completed 180 davs as per the claim of the second 
parties in respect of the provisions made in the party , they should have come forward with the de 
judgment of the Honourable Suprenie Court in the tails that a particular casual lahour had completed 
case of Indrapal Yadav . In this matter , the second 180 davs on a particular date . In fact, the second 
party has prayed for the reliefs for concerned work party has not led any evidence in respect of the 
men to be re - engaged with full back wages , facts stated in the statement of claim in respect 
seniority. ctc . and regularisatiou and for temporary of atipordance davs of anv of the concerned work 
status with the payment from the day the concernici men . Thus , in view of this situation , the reference 
labours completed 180 days. 

deserves to be dismissed and other relief in respect 


dmitted 
in 


and tempo But again 


ed tempored 
. When darpal Yald be gran360 


com 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 25, 1997 /MAGHA 5 , 1918 


[ PART 11Sec , 3 ( ii ) 


Uttar Railway Karamchari Union , 
96 / 196 , Roshan Bajaj Lane, 
Ganeshganj, Lucknow . 


& seniority, regularisation , etc. are incidental to 
this main relief of granting temporary status and 
if the first party has granted temporary status as 
per the directions given in the judgment of the 
Honourable Supreme Court in the case of Indarpal 
Yadav v . Union of India the claim in respect of 
other prayers also is not ienable . In these circum 
stances, the reference deserves to be dismissed on 
this main ground stated as above. 


AND 
Senior Divisional Mechanical Engineer , 
Uttar Railway , Lucknow . 


AWARD 


13 . In view of above discussions, I pass the 
following order : 


ORDER 


The reference is hereby dismissed . No order as 
to costs. 


1 . Central Gtvernment Ministry of Labour , 
New Delhi, vide its notification No . L -41012690 
I. R . (DU ) dated 21 - 10 - 90 has referred the fol 
lowing dispute for adjudication to this Tribunal 
" Whether the action of Sr. DME, Northemi 

Railway , Lucknow in terminating the 
services of Sri Anjani Kuinar , Slo Sri 
Chandra Bhal, Substituto Cleaner w . e. f, 
5 - 9 -81 is justified . If not, to what relief 
the worknian was entitled to ?" 


P . R . DAVE , Presiding Officer 
Ahmedabad , 21st November, 1996 . 

Fri frati , 7 770i, 1997 
fr. 1. 200 , - T ui Fathia wigfartti 1947 ( 19. 7 
FT 14 ) $ & TOT 17 FUT FAIFT % 37" 
रेलवे लखनऊ के प्रबन्चतन्त्र के मंब नियोगको प्रोर उनके 
कर्मकारों के मोब- अनुसंध में निदि -ट प्रायोगिक विषा : में 
केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक प्रधिकरण कानपुर के पंपट का 
weifera Fit , If it FIT 2- 1- 97 "K ? 
T**T GT GTI 


2 . The concerned workman Anjani Kumar in 
his claim statement has alleged that he was engi 
ged as substitute clcaner on 1- 6 - 90 . He continu 
ously worked upto 4 . 9 - 81 thereby completing 240 
days in a year. His services were brought to an 
end w . e.f. 4 - 9 -81 without retrenchment compensa 
tion and notice pay as such his terinination is bad 
in law for want of compliance of section 25F of 
I. D . Act, 


(ecut ( 5 - 81012/6 / 90 -STEHT ( 31. . ) ] 

qy . He 7 . $ 77: Fri 


New Delhi, the 7th January , 1997 


3 . The opposite party has filed reply in whicn 
it has been alleged that the concerned workman 
had obtained employinent by practicising fraud 
and impersonation . Hence his services were brought 
to an end . 


4 . In the rejoinder nothing new has been said . 


S .O . 200 .- - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute between the employers in relation to 
the management of Uttar Railway , Lucknow and 
their workman , which was received by the Cen 
tral Government on 2 - 1 -97 . 


5 . From the above pleadings it is clear that the 
Concored workman has been punished without 
fullowing any enquiry , Ju such a case provisions of 
section 25F of I. D . Act are not attracted . Still I am 
of the opinion that his services could not have 
been bronght to an end without affording atleast 
an opportunity to show cause . 


(No. L -410126190 - IR ( DU ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, 

PANDU NAGAR , KANPUR 


6 . In its absence his termination is bad in law . 
Still I an not inclined to grant any relief to the 
concerned workman as this reference has been 
sought much after six years of the date of accrual 
of cause of action for which there is no explana 
tion at all . In such a case as has been held in the 
case of Balwant Singh Versus Labour Court 
Bhatinda 1996 Lab IC Page 45 no relief is io tu 
awarded to tne concerned workman . 


Industrial Dispute No. 257 of 1990 


In the matter of dispute between : 

Zonal Working President , 
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Allahabad . 


7 . Honce my award is that both the termination 
of the concerned workman was bad . He is not eu 
titled for any relief because of stale claim . Refe 
rence is answered accordingly . 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


att jattis į 


tăi, 1997 


APPEARANCE : 

Shri Dina Natn Tiwari for the workman . 
Shri Hamid Quraish for the Management. 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour 
New Delhi vide its notification No. 410122391 
I. R . (D .U . ) dated 30 - 10 .91 has referred the fol 
lowing dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of 

SEPO ( C ), Northern Railway Kanpur in 
not regularising the services of Shri Ram 
Kishan , So Sh . Jamuna Prasad , Ex 
Khalasi and also terminating his servi. 
ces w .e .f. 31 - 8 -84 is legal and justified ? 
If not, what relie the concerned work . 
man is cititled to " 


6. ht 201 - eristes ti faat aiale3 * , 19 .47 ( 1947 
T 14 ) T XTCI 17 I WITH CUT riu FT977 
सर रेलवे: इलाहबाद के प्रबन्धनन्त के संबस नियोजकों और 
और उनके , कर्मकारों के बार अनुबंध में निविष्ट प्रौद्योगिन 
Tersira hi tur oratfiger til i tot, TTT i 
HATE Ft TFT FAT 

I7 77 fi 23- 12 
gu TCA Fri 11 


(For: 911012 /23/91-riásiti". 1911 ) . ] 

पी में माईकल इम्क अधिकार 


Na Dhi, the 7th January , 1997 


S .O . 201..- - --- In pursuance of Section II of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute betwcen the einployers in relation to 
the management of Northern Railway, Allahabad 
and their workman , which was received by the 
Central Government on the 23 - 12 - 96 . 


INo. L -41012 /23 91- IR (DU ) 
P . J . MICHAEL , Desk Officer 
ANNEXURE 


2 . The concerned workman Rain Kishan has 
alkged that he was cogaged as a Khalasi by SEFO 

G ) CNB on 27 - 6 - 77 and in the year 1980 a 
personal Khalasi was prepared in which his paine 
was place at S . L . No . 150 . He was also sent for 
medical examination . He had deposited Rs . 801 
will dealing clerk Quraish by name still he was 
not medically examined . He continued to work as 
Khalasi upto 31- 8 - 84 , when he was ceased . As he 
had completed more than 240 days and as he was 
not paid notice pay and retrenchment coinpepsa 
tion this cessation of work is illegal. Further as 
junior to him have already been regularisod , he is 
entitled for regularisation , 

3.. The opposite party has filed written statement 
in which this fact is not disputed that a panel was 
prepared in which the name of applicant figured 
ar Sl. No . 150 . However he had given contradictory 
date of birth for which he was asked to explain . 
Instead of giving explanation he started absenting 
himself . It is denied that he had ever deposited 
Rs, 8 for medical examination . The concerned 
workinan is also entitled for regularisation as he 
had not undergone medical examination . 

4 . In the rejoinder nothing new have been 
alleged . 

5 . In support of his claim the concerned work + 
man had filed his affidavit. In his cross- examina 
tion he has stated that he was asked to give proof 
of date of birth as he had not studied in any 
school. In the casual labour card he had given his 
date of birth as 3 - 6 - 88 . He has denied that he 
himself stopped doing work . Besided the concer 
ned workman has filed exhibit B - 1 to B - 4 to show 
that he had worked from 27-6 - 79 to 30 - 8 - 84 . The 

inanagement has not filed any document or oral 
" evidence . Ultimaely they were debarred from do 
ing so on 4 - 10 - 96 . Thus the evidence of concer 
ned workman is unrebutted . 


BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT 
DEOKI PALACE ROAD , PANDU NAGAR , 
KANPUR 


Industrial Dispute No . 181 of 1991 


In the matter of dispute between : 

Upadhyaysh , 
Uttar Railway Karamchari Union , 
2 . Naveen Market, 
Parade Kanpur . 

AND 
Divisional Railway Manager, 
Northern Railway , 
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6 . Relying upon this unrebutted evidence of the 
concerned workman compled with exhibit B - 2 the 
certificate . It is held that the conçemed workman 
has completed 240 days in a year. As no notice 
pay and retrenchment compensation was given to 
him this termination is void . 


Kanpur as shown in the Annexure, in the indus 
trial dispute between the cinployers in relation to 
the management of Govt. of India Press, Aligarh 
ard their workinan , which was received by the 
Central Governmeyt on the 

No . L - 16012! 1189- D - (2B ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESI 
DING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR . KANPUR . 


7 . It is not disputed that union to the concer 
ned workman have been regularised still I am of 
the view that the concerned workman is not en 
titled for outright regularisation . 


Industrial Dispute No. 44 of 90 . 
In the matter of dispute between ; 
Adhyaksh Rajkiya Mudranalaya Karamchari 
Sangh , Madhupura Station Road, Aligarh , 

AND 


8 . My award is that the termination of the con 
cerned workman is bad in law he will be entitled 
for reinstatement with back wages from the date 
of reference, as reference is belated . Any how the 
concerned workman will be entitled for all other 
benefits on the basis as if had regularised contin 
uous service . The management is further direc 
ted to hold Medical Test and other suitability test 
within one year from the date of publication of 
award . If he is found fit he should be regularised 
from the date his juniors were regularised . In case 
this suitability test is not held by the management 
within stipulated time the concerned workman 
will be deemed to have been regularised from the 
date his junior was regularised . However it is 
made specific that in case the concerned workman 
will be not entitled for difference of wages from 
the date of such regularisation because the refe 
rence is helated . It is further awarded that the 
concerned workman will be entitled for such diffe 
rence of wages from the date of reference. 


Manager Government of India Press 
Aligarhi . 


AWARD 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


The fureti, 7, Gott, 1997 


# 1 . 9T . 202 -- utatfrit fata afufiren , 1947 1947 
# 114 ) TETT 17 Tot Ä frHTC T77 
सरकार मुद्रणालय , अलीगढ़ के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्राधिकरण- कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
TATT; 

HET : ( 7 - 16012/ 1/84 - 2 ( fr) ] 

पी . जे . माईकेल , डेस्क अधिकारी 


1. Central Govt. Ministry of Labour , vide its 
notification No. L - 1601211189- D - 2 ( B ) dated 
15 - 1- 90 , has referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal : 
Whether the manager of Govt. of India Press 

Aligarh was justified in revert ng Sri 
Om Prakash from the post of Binder to 
the post of Bindery Assistant w .e.f. 
7 - 10 - 87 ? If not to what relief the work 

man was entitled to ? 
2 . The concerned workman was working as 
Binder in the opposite party Government of India 
Press at Aligarh . He had subunitted a claim of 
Rs. 1982.85 paisa in connection with claim of 
LTC . Later on it was revealed that he has given 
false tickets number in the claim and thereby he 
had committed misconduct . One J. S . Verma Hindi 
Officer of the opposite party was appointed as 
Enquiry Officer. After completing enquiry he sub 
mitted his report on 23 - 11- 87 . On the basis of 
this report he was reverted to the post of Bindery 
Assistant from the post of Binder by way of 
punishment. Feeling aggrieved he has raised the 
instant industrial dispute . In the claim statement 
interalia the faimess and propriety of the domestic 
enquiry was question which fact was denied by 
the opposite party . Hence a preliminary issue in 
this regard was framed on 19 - 2 - 92 . My learned 
predecessor vide finding dated 10 - 2 - 93 held that 
enquiry was fair and proper . Thereafter my learn 
cd predecessor fixed a date of hearing parties on 
the question of quantem of punishment. 


New Delhi, the 7th January , 1997 


S .O . 202 . - In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby publishcs the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 


( भाग 


- खंड 3 ( ii) ] 
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3. I have heard both sides and have goneithro 
ugh. record . The concerned . workman has also 
submitted written arguments, in once again the 
alleged shortcoming in the enquiry have been 
highlighted . In my opinion once the enquiry has 
been held to be fair and proper this tribunal no 
longer is left with jurisdiction to examine this 
aspect. Hence it not being done. 


श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण 

अजमेर 
सी . आई. टी . आर . 08/ 96 
रेफरेंस नम्बर - एल 120 12/19/ 95 आई . प्रार . ( बी 1 ) 

दिनांक 19 - 3- 1996 
श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कान सिंह, माले लाब रोड , 
राजेन्द्र नगर , पाली 306401 

प्रार्थी/ श्रमिक 


4 . As it is a case of punishment lessor than 
dismissal discharge or removal from service be 
cause of provisions of Section 11 - A of I. D . Act 
this tribunal has got no jurisdiction to examine 
the question of quantum of punishment. In view 
of this legal position this aspect has also not been 
examined by me . 


बनाम 
शाखा प्रबन्धक , स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, पाली - 306401 


अप्रार्थी/नियोजक 


5 . In the end ny award is that the concerned 
workman was rightly awarded punishment and he 
is not entitled for any relief. 


समक्ष 


श्री हरि सिंह यू . अस्नानी , पार . एच . जे . एस . 

पीठासीन अधिकारी 


B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer 


नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1997 


श्री सलित शर्मा 

प्रार्थी की ओर से 
श्री एम . के , भार्गव 

अप्रार्थी की ओर से 

16-12- 1996 
1. भारत सरकार ने निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु इस 
अधिकरण को प्रेषित किया है : 


अवार्ड 


का . आ . 203. - प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा . 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर पाली के 
प्रबंधतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्यो 
गिक अधिकरण , अजमेर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
केन्द्रीय सरकार को 30 -12- 96 को प्राप्त हया था । 


क्या प्रबन्धक , स्टेट बैंक आफ बीकानर एण्ड जयपुर शाखा 
पाली द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह को सेवा से पथक करना उचित 
एवं वैध है । यदि नहीं तो श्रमिक किस राहत का अधिकारी 


[ संख्या एल- 12012/ 19/ 95- आई आर ( बी -1 )] 

पी जे माईकल. बुम्क अधिकारी 


New Delhi, the 7th January , 1997 


2. प्रार्थी लक्ष्मण सिंह द्वारा शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ 
बीकानेर एण्ड जयपुर औद्योगिक क्षेन्न शाखा , आई . टी . आई . रोड 
पाली (जिसे संक्षेप में हम नियोजक कहेंगे ) के विरुद्ध प्रस्तुत स्टेटमेंट 
श्राफ क्लेम के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है : 

क . यह कि प्रार्थी को नियोजक ( श्री प्रदीप वाजपेयी 
शाखा प्रमन्धक ) ने मौखिक आदेश से दिनांक 
18- 12- 92 को वाटर बाय के पद पर रूपये 500/ 
प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त किया था और प्रार्थी 
नियमित वसुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा सम्पा किये 
जाने वाले सभी कार्य करता था । . 


S. 0 . 203. --In pursuance of Section II . of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the. 
Central Government hereby publishes the Award 
of the. Central Government Industrial Tribunal, 
Ajmer as shown in the Annexure, in the indus-. 
trial dispute between the cmployers in relating to 
the management of State Bank of Bikaner and 
Jaipur Paali and their workinan which was re 
ceived by the Central Governament on 30 -12- 96, 


ख . यह कि दिनांक 23- 6- 94 को नियोजक ने 
मिना किसी पूर्व सूचना में मोखिक आदेश से प्रार्थी 
को कार्य पर नहीं पाने के लिए कहा और उमसे एक 
दिन पहले तक प्रार्थी लगातार कार्य पर श्रा 
रहा था । 
ग . यह कि प्राथी की दिनांक 18- 9. 93 से वेतन 
वृद्धि कर . 600/- . प्रतिमाह वेतन . कर दिया गया 
था और यह प्रदर्शित किया गया कि प्रार्थी जनरेटर 


No. L- 12012| 19/ 95-1. R. ( B-I ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 
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240 दिन से अधिक कार्य किमा अतः नियोजक और 
श्रमिक के घीय प्रापसी कानूनी गन्ना स्वतः सिख 
हो जाते हैं । 


चलाने वाले ठेकदार गौरीशंकर के यहां कार्य कर 
रहा था । 
घ . यह कि नियोजक द्वारा जन हितार्थ समाज 
सेवा के लिए प्याज लगाने का कथन पूर्णतः 
निराधार है । 
अनसोष के रूप में प्रार्थी ने बतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
की वेतन शृंखला के अनगार अंतर की राशि सहित 
23- 6 - 94 में निमरता के माथ सेवा में बहाली चाही 


( सी ) यह कि नियोजक के गवाह ने अपनी साक्ष्य 
में यह कहा है कि प्याऊ हेतु प्रार्थी को लगाने के लिए 
श्रेवीय प्रबन्धक से अरिए प्रदर्श एम - 1 अनुमति जी 
गई थी किन्तु इस अनुमति से पूर्व ही शास्त्रा प्रबन्धक 
ने श्रमिक को नियक्त कर दिया था । 

( 7 ) यह कि नियोजक ने यह सिद्ध नहीं किया . 
है कि प्याऊ के लिए सामान कब खरोदा , कहां से 
खरीदा और दिसम्बर माह में प्यार की आवश्यकता 
ही नहीं थी । अतः प्याऊ की सारी कहानी मनगद न्त 


3. नियोजक द्वारा प्रस्तुत क्लेम के उत्तर में 
मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रार्थी और नियोजक 
के बीष श्रमिक और नियोजक का संबन्ध नहीं है 
और प्रार्थी को बाटर बाय के रूप में कोई नियुक्ति नहीं 
दी गई थी और न ही ऐसा कोई पद स्वीकृत है 
बल्कि गौरी शंकर नाम के व्यक्ति को नियोजक बैक 
ने जनरेटर द्वारा विधल सप्लाई का ठेका दे रखा था 
और प्रार्थी उस ठेकेदार के यहाँ कार्य करता था । 

बैंक ने अपने ग्राहकों और आम जनता की सबिधा 
हेतु प्याज की व्यवस्था की थी और उसकी देखभाल 
हेतु गौरीशंकर को रखा गया था । और गौरीशंकर ने 
प्याऊ के कार्य हेतु प्रार्थी को लगाया था और 
गौरीशंकर के कहे अनुसार नियोजक मैक प्रार्थी को 500 
१ . का भुगतान करता था । 

नियोजक के अनुसार प्याऊ की व्यवस्था केवल 
18- 12-92 से 11- 9-93 तक थी और उसके बाद प्याक 
बंद कर देने के कारण प्रार्थी से प्याऊ का कोई कार्य 
नहीं लिया गया और प्रार्थी के मियोजक ठेकेदार द्वारा 
प्रार्थी को दिनांक 23-6- 94 को हटाया गया जिससे 
नियोजक का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


( ई ) यह कि प्रार्थी ने नियोजक बैंक के यहा 270 
दिन कार्य कर लिया था और बाद में प्रार्थी द्वारा 
ठेकेदार के यहां जनरेटर पर काम करना नियोजक 
बताता है । 
( एफ ) यह कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर 
में 100 से अधिक व्यक्ति कार्यरत है अतः किसी 
भी श्रमिक की छटनी करने में पूर्व प्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम की धारा 25 एच के तहत उपयुक्त 
सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था जो 
नहीं किया गया है और नियोजक के पास टेके 
सम्बन्धी लायसेंस भी नहीं है । 


प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के 
समर्थन में मेरा ध्यान " ( 1985 ) 4 एस . सी . सी . 
201 " एच . डी . सिंह बनाम रिजर्व बैंक आफ इंडिया को 
और प्राषित किया । 

7. नियोजक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के 
विज्ञान प्रतिनिधि द्वारा उल्लेम्बित न्यायिक दष्टांत के म 
मामले में लाग नहीं होने का कथन करते हुए यह सर्क 
दिया कि श्रमिक ; प्रार्थी बैंक का किसी रूप में कर्मचारी 
का कर्मकार था ही नहीं और न ही नियोजक के यहां 
एसा कोई पद सजित है । 


4. पार्टी लक्ष्मण सिंह ने साक्ष्य में स्वयं के अतिरिक्त 
रतन लाल एवं बी . एम . नागोरी को साक्ष्य में पेश किया 
है । नियोजक की ओर से मुख्य प्रबन्धक श्री प्रदीर 
बाजपेयी को साक्षा में पेश किया गया है । 

5. मैने पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया 
तथा उभय पक्ष के तकं सुने । 
___ G. प्रार्थी की ओर से मेरे समक्ष निम्न तर्फ 
प्रस्तुत किये गये : 


यह कि प्रार्थी ने जनरेटर के टेकेदार के यहां कार्य 
किया और बैंक ने ग्राहकों और जन सुविधाओं के लिए 
पानी पिलाने की प्राकस्मिक योजना के तहत प्रार्थी को 
भगतान किया गया था और यह कार्य निश्चित अवधि के 
लिए और निश्चित राशि तक सीमित है । 


( ए ) यह कि मामी के रूप में प्रस्तुत मुख्य 
प्रवन्धक श्री प्रदीप याजपेयी हितबा गवाह है और 
स्थामाविक रूप में ये बैंक के पक्ष में माक्ष्य देंगे । 


( बी ) यह कि प्रार्थी ने निप्पक्ष और वस्तु स्थिति 
से जानकार गवाहों को साक्ष्य में पेश किया है जिन्होंने 
यह दर्शाया है कि प्रार्थी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 
रूप में नियमित स्म में कार्य किया और प्रार्थी ने 


8. सर्वप्रथम हम प्रार्थी लक्ष्मण सिंह की साक्ष्य 
का अवलोकन करना चाहेंगे । प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में यह 
कहा है कि दिनांक 18- 12 - 92 को इसे नियोजक बैंक 
के मैनेजर श्री प्रदीप कुमार वाजपेयी ने मौखिक रूप से 
नियुक्त किया था और वह वाटर बाय का काम 
करता था । एमे 500 ( पांच सौ रुपये ) प्रतिमाह के हिमाय 
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के मालिक के यहां कार्य करता हो । उसे इस बात की 
जानकारी नहीं है कि जनरेटर वाला प्रार्थी को कितने 
रुपये देता था । इस गवाह के समसार प्रार्थी बैंक में 
बाय लाने का कार्य करता था और बैंक में ताला भी 
लगाता था किन्तु उसे पता नहीं है कि प्रार्थी बैंक में 
कार्य करता पा या जनरेटर बाले के यहां काम करता 
था । 


प्रार्थी की पोर से प्रस्तुत तृतीय गवाह श्री 
मागोरी ने पाने शपथ पत्र में दर्शाया है कि वह 
31- 10- 94 तक नियोजफ बैंक शाखा में विशेष सहायक 
के पद पर कार्यरत रहा और उसका कथन है कि प्रार्थी 
जनरेटर पलामे के अतिरिक्त एक सामान्य चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारी के सभी कार्य करता था । 


से दिये जाते थे और उसने 23- 6-94 तक लगातार 
कार्य किया । 18- 9- 93 से नियोजक ने 500 से उसका ; 
वेतन 600३ . कर दिया और 22- 6- 94 को मौखिक 
रूप से उसे कार्य से हटा दिया और वह बैंक में 
निरन्तर बिभिन्न प्रकार का कार्य संतोषजनक रूप 
से करता था । इस गवाह ने यह कहा है कि उसे कोई 
नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था । प्रार्थी के अनुसार 
जनरेटर का कार्य गौरीशंकर के कहने पर एक अन्य 
व्यक्ति किशन लाल करता था किन्तु वह स्वीकार 
करता है कि गौरीशंकर ने उसे अनेटर का भगताम 
किया था किन्तु उसने स्वत : कहां कि 18- 9- 93 के 
बाद गौरीशंकर ने उसे भुगतान किया था , पहले नहीं । 
इस गवाह के अनुसार वह बैंक के अन्दर कार्य करता था । 
इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जब उसने 
कार्य शुरू किया तब से गौरीशंकर का प्रावमी जनरेटर 
का काम करता था । इस गवाह ने इस सुझाव का खण्डन 
किया है कि नियोजक ने उसे अपनी माकस्मिक रूप से 
चलने वाली सामाजिक सेवा के तहत लाभ देने के 
लिए भगतान किया हो किन्तु उसका कथन है कि उसे 
नियमित बैंक के कर्मचारी के रूप में भगताम किया 
जाता था । वह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि 
बैंक के समस्त कर्मचारियों को भुगतान वेतन पर्ची के माध्यम 
से होता था किन्तु उसका कथन है कि उसे वेतन 
पर्थी के माध्यम से भुगतान नहीं होता था किन्तु उसने 

स बारे में आपत्ति नहीं दिखाई । । प्रार्थी का यह 
कथन है कि बक के सभी कर्मचारियों के लिए हाजरी 
रजिस्टर है जिसमें प्राते समय और जाते समय हाजिरी 
लगती है किन्तु प्रार्थी के अनुसार वह हाजरी रजिस्टर 
में उपस्थिति दर्ज नहीं करता था और रजिस्टर में 
उसका नाम भी नहीं था किन्तु रजिस्टर में उसका 
नाम नहीं होने के बाबत उसने नापत्ति नहीं की । 
उसे वेतन नियमित है से दिया जाता था या विविध 
खाते से यह उसकी जानकारी में नहीं है । 


प्रतिपरीक्षा में इस गवाह का कथन है कि दिसम्बर 
93 में उसने नियोजक बैंक में कार्य ग्रहण किया था । 
इस गवाह के अनुसार प्रार्थी जनरेटर वाले की तरफ 
से बैंक में जनरेटर पलाता था और जनरेटर के 
मालिक का नाम गौरीशंकर था । इस गवाह को इस 
बात की जानकारी नहीं है कि प्रार्थी को बेतन गौरीसकर . 
पैता हो । यह गवाह क्लीयरिंग काउन्टर पर कार्य करता 
था । उसके अनुसार प्रार्थी को नियोजक बैंक ने कोई 
भुगतान नहीं किया । इस गवाह ने कभी -कभार 
प्रार्थी को बैंक का कार्य करते देखा इस गवाह का 
कहना है कि बैंक किसी भी कर्मचारी को नियुक्त 
करता है तब नियुक्ति पत्र जारी करता है । प्रार्थी को 
नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था । इस गवाह के अनुसार 
बैंक में प्याऊ की व्यवस्था केवल एक छल मात्र थी 

और उसके नाम पर किसी को काम पर लगाने का एक 
बहाना बना लिया गया और इसी प्रकार की पोजना के 
तहत प्रार्थी को लगाया गया था इस गवाह के प्रमुसार 
उसकी कार्य अवधि के दौराम प्रार्थी जमरेटर वालों की 
तरफ से ही कार्य करता था । 


प्रार्थी के दूसरे गवाह श्री रतनलाल , जो नियोजक 
बैंक शाखा के सामने चाय की होटल चलाता है , ने 
अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि प्रार्थी ने 18- 12 - 92 
से 22- 6-94 तक नियोजक बैंक में कार्य किया और 
बैंक द्वारा कोई भी सार्वजनिक प्याऊ महीं लगाई गई । 
प्रति परीक्षा में यह गवाह कहता है कि नियोजक बैंक 
में दो नौकर थे उनमें से एक प्रार्थी और एक मिश्री 
लाल था और प्रार्थी लक्ष्मण ने नौकरी छोड़ दी । 
शपथ पत्र में इस गवाह ने 18- 12 - 92 से 22- 6- 94 
तक प्रार्थी रा कार्य करने का जो कथम अभिलिखित 
किया है , उसका माधार पूछे जाने पर यह कहता है 
कि उसने अपनी डायरी में यह तारीख नोट कर 
रखी थी । किन्तु डायरी आज साथ नहीं लाया है । 
इस गवाह के अनुसार प्रार्थी ही उन दिनों जनरेटर चलाता 
था । इस गवाह को जानकारी नहीं है कि प्रार्थी जनरेटर 
83GI / 97. - 45 . 


9. अब हम नियोजक के गवाह प्रदीप वाजपेयी की 
साक्ष्य का अवलोकन करेंगे । इन गवाह के अनुसार जनरेटर 
गौरीशंकर मामक व्यक्ति का था जिसके माध्यम से श्रमिक 
नियोजक बैंक में उसे मोपरेट करता था । बैंक में वाटर 
मॉय का कोई पद नहीं है और जनसेवार्थ प्याऊ की सेवा के 
लिए किसी को ला सकते हैं । इस गवाह के अनुसार उसने 
प्रार्थी को नियुक्त नहीं किया किन्तु उसे गौरीशंकर ठेकेदार 
ने जनरेटर ऑपरेट करने के लिए लगाया था और इस गवाह 
ने प्याऊ की सेवा के लिए प्रार्यों को लगाया था और इस 
सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति भी लो गई । अनुमति 
पत्र प्रदर्श एम - 1 है इस गवाह को याद नहीं है कि प्रार्थी 
को 18- 12- 92 से 17- 9- 93 तक नौ माह लगातार का 
द्वारा भुगतान किया गया था या नहीं क्योंकि पुरांनी घटना है किन्तु 
बैंक के कार्य हेतु प्रार्थी को कोई भुगतान नहीं किया गया था । 
इस गवाह ने यह बताया है कि प्याऊ की सेवा में कार्यरत 
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कथन है कि नियोजक बैंक के शात्रा प्रबन्धक श्री वाजपेयी 
ने उसे मौखिक रूप से नियुक्ति प्रदान को थी जबकि नियोजकः 
के मुख्य प्रबन्धक श्री बायपेया ने श्रमिक के इस कथन का 

पडन किया है । प्रार्थी ने जिन दो गवाहों को पेश किया है 
वे इस सम्बन्ध में न्यायालय को उल्लेखनीय सहायता करने 
को स्थिति में नहीं हैं कि प्रार्थी की वास्तव में नियुक्ति 
किसने की थी । 


व्यक्ति बैंक के पेरोल पर नहीं होता और उसकी हाजरी भी 
नहीं होती और बैंक स्वयं प्याऊ नहीं बनादी किन्तु पानी 
की सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 
इसको व्यवस्था का दायित्व सौपती है और समान्यतया प्याऊ 
की व्यवस्था करने वाला ही साधनों की व्यवस्था करता है । 
प्याऊ कार्य हेतु अनुमति प्राप्त होने से पूर्व ही प्रार्थी को उस 
कार्य पर लगाने बाबत स्पष्टीकरण देते हुए इस गवाह ने 
कहा है कि ऐसे कार्य के लिए कभी मौखिक अनुमति भी 
ले ली जाती है और कभी अनुमति एंटिसिपेट ( an:icipate ) 
भी कर लेते हैं और यह भी संभव है कि प्रदर्श एम - 1 
अनुमति से पूर्व भी कोई अनुमति का पत्र प्राप्त हुमा हो 
और यह अनुमति ऑडिट का विषय होता है और इस पर 
मॉरिट की दिनांक 2- 12- 93 अंकित भी है और प्रदर्श- 1 
में अनुमति को प्रमधि 6 माह पढ़ने में आती है । 


10 . हम उमय पक्ष की साक्ष्य का विश्लेषण करें उससे 
पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एच . डी . सिंह बनाम रिर्जव बैंक प्रॉफ 
इंडिया के न्यायिक दृष्टान्त पर गौर करेंगे : 

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य इस प्रकार थे कि अपीलार्थी 
की 1994 में रिजर्व बैंक द्वारा ठिका मजदूर के रूप में दैनिक 
वेतन पर नियुक्ति की गई थी जिसका कार्य सिक्के और 
करेन्सी नोट्स के परोक्षण में सहायता प्रदान करना था और 
नियुक्ति मादेश के अनुसार प्रार्थी का यह दापिरच था कि 
प्रात : नियमित रूप से 9 . 30 बजे उपस्थिति दे । इसका 
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उसे हर रोज काम दिया 
जा सकता है या नहीं और जिस दिन उसे कार्य नहीं दिया 
जाता था उस दिन उसे दोपहर तक काम नहीं है यह सुनने 
के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । जून 1976 में रिजर्व 
बैंक ने एक गोपनीय परिपत्र जारी किया जिसमें अन्य बातों 
के अलावा यह निर्देशित किया कि प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 
की धारा 2 ( 00 ) के दायरे के आलोक में प्रतीक्षा सूची 
में सम्मिलित उम्मीदवारों को नियमित रूप से कार्य पर नहीं 
रखा जाना चाहिए किन्तु जहां तक संभव हो रोटेशन 
के हिसाब से काम दिया जाना चाहिए और अब कोई नोन 

लेट मैट्रिक पास कर ले तो उसका नाम लिस्ट में 
हटा दिया जाना चाहिए और अपीलार्थी को 1976 की 
जुलाई में रिर्जव बैंक से एक पत्र मिला था कि वह अपनी 
शैक्षणिक योग्यता के बारे में सूचित करे और उसे यह भी 
लिखा गया कि क्योंकि उसने अपनी शैक्षणिक योग्यता को 
छिपाया है अत : उसका नाम हटा दिया जायेगा । माननीय 
उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दो कि हाजरी रजिस्टर 
से इस प्रकार से श्रमिक का नाम हटा दिया जाना छंटनी 
की परिभाषा में प्राता है, और उसके लिए धारा 25 एफ 
की पालना मावश्यक हो जाती है । 

11. इस न्यायाधिकरण को मुख्य रूप से यह प्रश्न निर्णित 
करना है कि नियोजक द्वारा प्रार्थी की कषित सेवा मुक्ति 
उचित एवं वैध है या नहीं । इस सन्दर्भ में इस प्रश्न पर 
भी विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या श्रमिक 
नियोजक बैंक का कर्मकार था । इस सम्बन्ध में प्रार्थी का 


12. साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्थिति प्रकट होती है 
कि प्रार्थी स्वयं ने अपनी जिरह में यह माना है कि उसे 
भुगतान जनरेटर ठेकेदार गौरी शंकर करता था किन्तु 
18 - 9- 93 के बाद ऐसा भुगतान उसे किया गया उससे 
पहले जनरेटर का कार्य एक किशन लाल नामक व्यक्ति 
गौरी शंकर डेवेदार के सामने से करता था । प्रार्थी के अनुसार 
उसे नियमित कर्म वारी के रूप में भुगतान किया जाता था । 
किन्तु अन्य समस्त नियमित कर्मचारियों को भुगतान स्लिप 
मिलती थी उनकी हाजरी होती थी जब कि प्रार्थी को 
न तो वे रिलप मिलती भी और न ही उसको हाजरो कहीं 
दर्ज होती फिन्तु इन दोनों चाजों के बारे में उसने कोई 
पापत्ति नहीं उठाई और उसे यह जानकारी नहीं है कि उसे 
वेतन नियमित कर्मचारियों के हैड से मिलता था या अन्य 
किसी विविध हंड से । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गवाह रतन लाल एक 
नई कहानी के साथ आता है और कहता है कि प्रार्थी स्वयं 
ने नौकरी छोड़ दी थी जब कि प्रार्थी का यह कहना है कि 
उसे मौकरी से अनुचित रूप से हटा दिया गया था और इस 
रतन लाल को यह पता नहीं है कि प्रार्थी जनरेटर के मालिक 
के यहां नौकरी करता था या नहीं । गवाह के अनुसार उसने 
यह तारीख डायरी में लिख रखी है कि 18-12- 92 स 
22- 6- 94 के बीच में नियोजक के यहां प्रार्थी कार्यरत था 
किन्तु डायरी वह न्याययलय में नहीं लाया । उसे यह पता 
नहीं है कि प्रार्थी बैंक का कर्मचारी था या नहीं और इस 
गवाह के अनुसार प्रार्थी ने जिस अवधि में काम किया उस 
अवधि में वह जनरेटर चलाता था । 


प्रार्थी धार! प्रस्तुत अन्य गवाह श्री नागौरी भी प्रार्थी 
की उल्लेखनीय सहायता नहीं करता । उसका यह कयन 
है कि प्रार्थी जनरेटर वाले की तरफ से बैंक में जनरेटर 
चलाने का कार्य करता था और जेनरेटर का मालिक गौरी 
शंकर था । उसे पता नहीं कि गौरीशंकर प्रार्थी को तनख्वाह 
देता हो । यह गवाह कहता है कि अन्य समस्त बैंक कर्म 
पारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि प्रार्थी को 
नियक्ति पन नहीं दिया गया था । इस गवाह के अनसार 
वह दिसम्बर 93 में नियोजक शाखा में कार्यरत हुया था 
और उसकी कार्य अवधि के दौरान प्रार्थी जनरेटर वाले 
की तरफ से ही कार्यरत था । इस गवाह ने प्याऊ की 
व्यवस्था को यद्यपि छल बताया है तथापि कहा है कि उसी 
प्रकार की योजना में प्रार्थी को रखा गया था । यह गाल 
नियोजक बैंक शाखा में विशेष सहायक के रूप में पद स्था 
पत था । उसकी साक्ष्य से यह स्थिति सामने प्रासी है कि 
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जब प्रार्थी को कथित रूप से हटाया गया तब वह वहां कार्य 
रत था । इस गवाह ने केवल यदा कदा ही प्रार्थी को 
बैंक में कार्य करते देखा । इससे प्रार्थी का यह कयन अपना सौरमुखी 
देता है कि उसे नियमित कर्मचारी के रूप में रखा गया था । 


है कि प्रार्थी को समेकित राशि पर एक निश्चित कार्य और 
निश्चित अवधि के लिए रखा गया था और ऐसी स्थिति 
में एफ . जे . आर . ( 81 ) एस . सी . 1992 पेज - 565 
" इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट अवलपमेंट यू . पी . बनाम पुष्पा , 
श्रीवास्ताव " एवं ए . आई . आर . 1994 एस . सी . 1638 
माध्यागिक शिक्षा परिपद् बनाम अनिल कुमार से भी उपयोगी 
दिशा निर्देश मिलते हैं । इसमें यह भी स्थिति स्पष्ट की 
नई है कि तदर्थ रूप से नियक्त किये गये व्यक्ति के लिए 
240 दिन पूरे होने की स्थिति के माधार पर श्रमिक का 
स्टेटस दिया जाना उचित नहीं है । इसी प्राशय की व्यवस्था 
माननीय उच्चतम न्यायालय ने ( 1992 ) 4 एस . सी . सी . 
98" देहली डवलपमेंट हार्टीकल्चर एम्पलायूज यूनियन बनाम 
देहली एडमिनिस्ट्रेशन में भी दी है । 


13. श्री प्रदीप वाजपेयी ने यह स्थिति स्पष्ट की है कि 
उनके बैंक में वाटर बाय का कोई पद सृजित ही नहीं है 
और न ही उस पद पर श्रमिक को लगाया गया था । इस गवाह 
ने स्पष्ट फिया है कि प्रार्थी को बैंक में कार्य के लिए कमी 
भूगतान ही नहीं किया गया न ही प्रार्थी बैंक के पेरोल पर 
कभी रहा । इस गवाह के अनुसार उसने प्याऊ की व्यवस्था 
के लिए प्रार्थी को कार्य पर रखा था और 6 माह की 
अवधि के लिए उसे प्रवर्श एम 1 अनुमति प्राप्त हुई थी । 
इस प्रदर्श में यह लिखा है कि प्रार्थी को 18. 9. 93 से 6 
माह के लिए 500 रु . प्रतिमाह पर प्याऊ हेतु पानी भरने 
व पिलाने हेतु मजदूर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है 

और इसका खर्चा शाखा के विविध खर्च खाते में नामें 
लिखे । इस प्रदर्श पर आडिट होने संबंधी पृष्ठांकन भी मौजूद 
है । इस नुमति के संबंध में खुलासा करते हुए नियोजक 
के मुख्य प्रबंधक श्री वाजपेयी ने यह कहा है कि इस प्रकार 
के कार्य हेतु , मौखिक अनुमति भी प्रापा की जा सकती थी 
और यह संभावना भी थी कि इस प्रदर्श एम 1 के पहले 
एक पन और माया हो । 


15. उक्त समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत 
रखते हुए प्रार्थी का यह कथन सही नहीं पाया जाता है कि 
प्रार्थी को नियमित कर्मचारी के रूप में नियक्त किया गया 
था या उसे अनुचित रूप से हटाया गया । सय्यों की भिन्नता 
के कारण प्रार्थी धारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त लागू नहीं होता । 


16. उक्त विवेचन विश्लेषण एवं न्यायिक दृष्टान्तों में 
प्रतिपादित सिद्धान्तों , प्रस्तुत तथ्यों, परिस्थितियों के पालोक 
में प्रेषित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है : 


" प्रबन्धक , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा 
पाली द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह को सेवा से पृथक करना उचित 
एवं धैध है । परिणामस्वरूप प्रार्थो किसी अनुतोष को प्राप्त करने 
का अधिकारी नहीं है । 


14. साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रार्थी की नियुक्ति बैंक के 
नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं हुई थी और नियमित 
नियुक्त कर्मचारी का वेतन 500/ रु . या फिर बाद में बढ़ा 
कर 600 रु . समेकित रूप में Consolidated नहीं हो 
सकता है । नियमित कर्मचारी की वेतन श्रृंखला होती है 
जब कि प्रार्थी की ऐसी कोई वेतन श्रृखंला नहीं थी और न 
ही उसने ऐसा होना बताया है । प्रार्थी के अनुसार तो उमे 
केवल 500 रु . प्रतिमाह पर रखा गया था । 


अवार्ड प्राज दिनांक 16 -12-1996 को लिखाया , जाकर 

विवृत न्यायालय में सुनाया गया । 


हरि सिंह य . अस्नानी, पार , एच , जे . एस ., न्यायाधीश 


नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1997 


यह संभव है कि प्रार्थी को यदा कदा बैंक का कार्य भी 
बता दिया जाता था किन्तु उससे उसका अधिकार उतापन्न 
नहीं हो जाता है । इस संबंध में हमें 1995 ( 1 ) सी . एल . 
जे . ( राज . ) पेज - 469 “ मोहन लाल घालवाल बनाम राज 
स्थान राज्य " से उपयोगी दिशा निर्देश मिलते है जिसमें यह 
कहा गया है कि जहां प्रार्थी की नियुक्ति किसी नियमित 
पद के विरुद्ध नहीं की गई थी और कोई स्वीकृत पद नहीं 
था और प्रादेश से भी यह प्रकट होता था कि प्रार्थी को 
कन्टिजेंसी फण्ड ( Contigency Fund ) से भुगतान होता था 
वहां प्रत्यर्थी को नियमित किये जाने या कोई भुगतान प्राप्त 
करने का अधिकार नहीं है । यद्यपि प्रार्थी ने कुछ समय और 
कार्य किया है किन्तु प्रदर्श एम - 1 दस्तावेज प्रार्थी को रखे 
जाने की प्रकृति का स्पष्ट योतक है जिससे यह स्पष्ट होता 


का . प्रा . 204 : - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार इटावा क्षेत्रीय ग्रामीग बैंक , इटावा के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
केन्द्रीय सरकार को 30- 12- 96 को प्राप्त हुआ था । 


[ संख्या एल -120 12/ 209/ 93-माई . प्रार वी - 1) ] 

पी . जे . माईकल , स्क अधिकारी 
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New Delhi, the 7th January , 1997 
S . O . 204 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur , as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute between the employers in relation to 
the management of Etawah Kshetriya Gramin 
Bank , Etawah and their workman , which was 
received by the Central Government on 30 - 12 - 96 . 

[No. L - 1201220993 - IR ( B - 1) 1 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESID . 
ING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT 
JNDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR , KANPUR . 

Industrial Dispute No. 8 of 1994 . 
In the matter of dispute between : 
Sughar Singh , 
Co B . P . Saxena, 
426 - W -11 Basant Vihar , 
Kanpur. 

AND 
Chairman , 
Etawah Kshetriya Gramin Bank , 
123- A Civil Lines , 
Etawah . 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour , 
vide its notification No. L - 12012 20993 - IR ( B - 1) 
dated 24125 - 1 - 1994 , has referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal: 
Whether the action of the management of 

Etawah Kshetriya Gramip Bank Etawab 
in terminating the services of Sri Sughar 
Singh Saingar w .e .f. 7- 4 - 92 is legal and 
justified ? If not, to what relief the work 

inan is entitled to ? 
2 . There is a branch Mudhi by name of the op 
posite party Etawah Kshetriya Gramin Bank . This 
branch was opened on 19 - 3 - 91. The case of the 
concerned workman is that he was engaged as 
messenger -cum - peon in this branch from the 
date of its establishment on a permanent post. As 
daily rated worker he continued to work upto 
7 - 4 - 92 when his services were brought to an end 
for no reasons. Although it was clear post but the 
opposite party by adopting unfair labour practice 
had engaged the concerned workman as daily rated 
worker and also deprived him of wages of Sundays 
and other holidays. As at the time of his retire 
ment he had completed for more than 240 days 
and as he was not paid retrenchment compensa 
tion and notice pay his retrenchment is bad in law 
in breach of provisions of section 25F of I. D . 
Act. 


3 . The opposite party has filed reply in which 
it has been alleged that the concerned workman 
was appointed as part time worker . He has abon 
doned the job of his own . He was not engaged on 
any permanent post. By way of amendment it was 
further alleged that the concerned workman had 
actually worked upto 8 - 4 - 92 . When there was no 
retrenchment on 7 - 4 - 92 , its validity cannot be ex 
amined . 

4 . The concerned workman in his rejoinder has 
denied fresh facts as given in the written state 
ment. 

5 . In support of his case , the concerned work 
man has examined himself as Sughar Singh as 
W . W . 1 whereas opposite party has examined its 
officer Ram Narain M .W1 Besides the concerned 
workman has filed Exts . W - 1 to W - 4 whereas op 
posite party has filed M . 1 to M - 34 payment you 
chers. 

5. The first point which needs determination is 
as to whether the concerned workman was engage 
ed on part time basis or for whole day . Naturally 
both the witnesses have supported their rival ver 
sions but there are circumstances which go 
against the management. The concerned workman 
had given notice dated 3 -12 -92 , the copy of 
which is Ext. W - 4 on record in which he had 
claimed himself to be whole time worker. The 
management did not refute these allegation by 
sending any reply . This silence would lead to in 
icrence that the management did not dispute this 
fact. Apart from this in the payment vouchers M - 1 
to M - 34 it has nowhere been mentioned that the 
concerned workman was engaged as part time wor 
kcr. In view of this adverse circumstances against 
the management I am not inclined to believe their 
version . It is accordingly held that concerned 
workman was not a part time worker. Instead he 
was a regular workman . 

6 . The second pornt which calls for determina 
tion is as to whether the concerned workman had 
abandoned the job or he was retrenched . Once 
again Sughar Singh W . W . 1 has stated that he was 
retreished whereas Ram Narain M . W . 1 has stated 
that he had loſt the job of his own , Once again I 
would refer to Ext. W . 4 copy of notice dt. 3 - 12- 92 
in which the concerned workman has specifically 
alleged that he was retrenched. The management 
bank kept silent. This silence on their part would 
lead to inference that this fact was not disputed . 
In view of this conduct of the management I be 
lieve the version of the concerned workman and 
disbelieve the version of the management. It is ac 
cordingly held that the concerned workman was 
retrenched and the workman had not abandoned 
the service. 

7 . The third and last point which needs deter 
mination is as to whether workman was retrench 
ed on 8 - 4 - 92 or 7 -4 - 92 , as mentioned in the refe 
rence order. The concerned workman Sughar 
Singh M . W . 1 was unable to state about the dato 
of reference and further number of days he had 
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worked . On the other hand there is Ext. M -34 
copy of payment voucher dated 8 -4 - 92 bearing 
the signatures of the concerned workman which 
shows that wages have been paid upto 8 -4 - 92 . It 
in turn would go to show that the concerned 
workman had also worked on 8 - 4 - 92 . Thus it will 
be wrong to hold that the concerned workman had 
worked upto 7 - 4 - 92 when his services were brou 
ght to an end on 7 -4 - 92 question of its justifica 
tion cannot be examined as it will be beyond its 
powers because of specific bar under sec , 10 ( 4 ) 
of Industrial Disputes Act, 1947 . 


AND 
General Manager (Operation ) , 
State Bank of Bikaner & Jaipur, 
Central Office, Tilak Marg , 
Jaipur. 

AWARD 


8 . In view of this legal flaw the reference is 
answered against the concerned workman and it is 
held that he is not entitled for any relief. 


1. Central Government, Ministry of Labour, 
vide its notification No. L - 12012 ( 168 (IR (B -3 ) dt. 
29 -9 - 1989 , has referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal : - - 
Whether the management of State Bank of 

Bikaner & Jaipur was justified in termi 
nating the services of Sri Pankaj Sharma 
w . e. f. 21 - 5 -88 in violation of section 
25 G & H of LD . Act. If not to what re 
lief the workman is entitled ? 


9 . Reference is answered accordingly . 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


patente formaat, 7 Mart, 1997 
FT . WT . 205 :- tatt fota fufah, 1947 
( 1947 FT 14 ) I ETT 17 777 , Porto 
सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर , के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अमबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
2 , 717 Breto 37 11 2 - 1- 97 Ft STCT STATI 


2 . The concerned workman Pankaj Sharma in 
his claim statement has alleged that he was en 
gaged as a peon from 23 - 10 -86 upto 21- 5- 88 in 
broken periods. Giving details he had alleged that 
from 23- 10 - 86 to 10 - 1 - 87 he had worked for 80 
days , from 15 -6 - 87 to 2 - 9 - 87 he had worked for 
80 days , from 6 - 1 - 88 to 20 -1 - 88 he had worked 
for 15 days and from 21 - 3 - 88 to 21- 5 -88 he had 
worked for 62 days. It is further alleged that he 
was working on a permanent post at Belanganj 
Branch of the opposite party . By adopting unfair 
labour practice he was not regularised . Instead he 
was illegally removed from service. As junior to 
him at that time were still working it is in utter 
breach of section 256 of 1. D . Act. Further when 
new hands were recruited he was not given oppor 
tunity . 


( alat 29- 12012 / 168/ 89-0Tf. ATT . (01- 3) ] 

पी . जे . माईकल , स्क अधिकारी 


New Delhi, the 7th January , 1997 
S . O . 205 .- n pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur, as shown in the Annexure, in the indus 
trial dispute between the employers in relation to 
the management of SBI Bikaner & Jajpur and 
their workman , which was received by the Cen 
tral Government on 2 - 1 - 1997. 
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3 . The opposite party has filed reply in wh ch 
it is alleged that the concerned workman was not 
engaged on any regular post. Instead he was en 
gaged from time to time according to exigencies 
of work . It is denind that any junior to the con 
cerned workman was retained or that any fresh 
hand at this branch had been engaged , Section 
25F of I. D . Act is not applicable as the concern 
ed workman has not completed 240 days in a cal 
endar year preceding the date of his retrench 
ment. 


( L - 120121168 /89 - IR ( B - 3 ) ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 
ANNEXURE 


BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESID 
ING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 


4 . In the rejoinder nothing new has been al 
leged . 

5 . It is evident from the narration of fact that 
from 1986 . upto the date of ternination he had 
not completed 240 days in a calendar year. Hence 
provisions of section 25F of I. D . Act are not at 
tracted at all. 


Industrial Dispute No . 235 of 1989 
In the matter of dispute between : 
Pankaj Sharma Co V . N . Sekhari, 
26 / 104 Birhana Road , Kanpur. 


6 . The concerned workman Pankaj Sharma has 
examined himself but at no place he had stated 
that junior to him were retained in service . Even 
the nanie of such junior has not been given in 
the claim statement. Hence the question of 


594 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 25 , 1997 /MAGHA 5 , 1918 


[PART II - Sec . 3 ( ii )] 


breach of section 25G is decided against the con 
cerned workman , for want of proof. 

7 . In the claim statement although it has been 
alleged that there has been breach of section 25H 
of I. D . Act but the name of persons who were 
engaged were not given , Yet for the first time the 
concerned workman in his cross examination has 
stated that one Rameshwar was engaged . In my 
opinion , it is vague. The ground ought to have 
been taken in his claim statement to give oppor 
tup ty to the management bank to admit or deny 
this fact. In its absence this evidence appears to 
be after thought and accordingly is not accepted . 
Hence my finding in this regard is that there has 
been no breach of section 25H of I.D . Act. 


8 . From the above discussion it is evident that 
none of the grounds on which the concerned work 
man had assailed his termination have been ac 
cepted . As such my award is that termination of 
the concerned workman is justified and he is not 
entitled for any relief. 


B . K , SRIVASTAVA , Presiding Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL -CUM -LABOUR COURT, PANDU 

NAGAR , KANPUR 
Illustrial Dispute No. 72 of 1992 
in the matter of dispute between : 
Sanjai Kumar Mishra 
Co K , N . Soni 
118 /78 Kaushalpuri 
Kanpur. 
AND 
Regional Manager 
State Bank of Bikaner & Jaipur 
42 Community Centre 
P . B . No . 7 , Naraina Phase No . 1 , 
New Delhi. 

AWARD 
1. Central Government, Ministry of Labour, 
New Delhi, vide its notification no . L - 12012 23 
92 - R (B - 3 ) dated 20 -5 - 92 , has referred the follow 
ing dispute for adjudication to this Tribunal 
Whether the action of the management of 

State Bank of Bikaner & Jaipur Kanpur 
in terminating the services of Sri Sanjay 
Kumar Misra w . e.f. 8 - 12- 86 was justi 
fied ? If not to what relief the concerned 

workman is entitled to ? 
2 . The concerned workman Sanjay Kumar 
Mishra has alleged that initially he was engaged 
as a labour on 15 - 11 - 85 by the opp . party State 
Bank of Bikaner & Jaipur at its Birhana Road 
Branch , Kanpur. Lateron w . e.f. 21- 7 - 86 he was 
appointed as a peon . He worked there upto 
9 - 10 -86 . In this way he had continuously worked 
for 328 days. Hence his services could not be 
retrenched without complying with the provisions 
cf sec . 25F of I.D . Act. As his services were deter 
mined in breach of above mentioned provisions 
the same is bad in law . Besides there has been 
breach of section 25G & H of I. D . Act. 

3 . The opposite party has filed reply in which 
it is denied that the concerned workman was 
engaged as labour at all. It is admitted that the 
concerned workman had worked there from 
21 - 7 - 86 upto 9 - 10 - 86 . As he had not completed 
240 days he is not entitled for benefit of section 
25 FG & H of I. D . Act . 


pre farat, 7 Mart, 1997 
41 . 9T . 206 : - staltiraf faara ofefTA , 1947 
( 1947 114 ) UTT 17 # 977oT # , etnisitet 
सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, नई दिल्ली 
के प्रबन्धतंत्र के संबस नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
, 17 EPT # TATT FT 2- 1- 97 # itare HT AT 
[Teht 14 -12012/ 23/ 92 -5176 .977 . (alt- 3)] 

पी . जे . माईकल, स्क अधिकारी 


New Delhi, the 7th January , 1997 


S .O . 206 .- In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of State Bank of Bikaner and Jaipur 
New Delhi and their workman , which was recei 
ved by the Central Government on the 2 - 1- 97 . 


4 . In the rejoinder the above mentioned facts 
have been denied . 

5 . The first point which fals for determination 
is as to whether the concerned workman has 
worked from 15 - 11 - 85 upto 20 - 7 -86 as a labour. 


No. L -12012/23/ 92 - IR (B -3 )] 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 
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On this issue here is evidence of the concerned 
workman Sanjay Kumar Mishra W .W . 1 Rajendra 
Chandra Som branch manager of the opposite 
party has denied it. I am inclined to believe 
the version of the concerned workman as the 
opposite party had not filed papers which were 
summoned by the concerned workman and for 
which orders were passed on 4 - 10 - 95 . Hence , 
it is held that concerned workman had worked 
from 15- 11- 85 to 20 - 7 - 86 as labour, 


( ?incerned workman has worked as labour should 
110t be counted for determining as to whether 
The concerned workman has completed 240 days 
in a calender year. In its absence it is held that 
tha concerned workman has not completed 240 
days in a year as such he is not entitled for bene 
fit of section 25F of I.D . Act. There is no evi 
dence worth the name to prove that there had 
been breach of provision of sec. (s ) 25G & H 
of I. D . Act. Hence this issue is decided against 
the concerned workman . 


6 . It is admitted to both the parties that con 
cerned workman had worked from 21 - 7 - 86 upto 
9 - 10 -86 . It has been submitted by the authorised 
representative of the concerned workman that 
number of days for which the concerned work 
man has worked as labour should be included . 
This contention has been refuted by the authori 
sed representative of the opposite party bank. I 
am inclined to agree with the contention of 
authorised representative of the bank as nature 
of employment as labour has got no nexus with 
that of peon . As such the period for which the 


7 . In view of above discussion my award is 
that termination of the concerned workman is 
not bad and he is not entitled for any relief. 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
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